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ही इवित्ती नामरो बंढार पृम्नद्ाज्ध० 


ढाफयेर 
श्र 
समरपण 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियेवां 
बुद्धयात्मना बानुस्तस्वभावात्‌ । 
करोमि यत्तत्सकर्ल परस्मे 
नारायणायेति समर्पयामि ॥8 


ध्योरे ! शैल्शिखरकी सुददावनी चोटीसे उतारकर जिस कार्यके 
निमित्त नीचे छाये थे; उस कार्यका कुछ अंश यह वुम्दोरे सम्मुख है | 
इसकी असछी नकदी रोकड़ तो उ॒म्दारे ही पास है; मैं तो तग्हारे हिसाव- 
किताबकों लिखनेवाला बद्दीखतेके भारको ढोनेवाल्य वेतनमोगी मुनीम हूँ। 
जैसा तुमने लिखवाया लिख दिया। मेरी मजूरी तुम दे ही देते हो। 
मजूरी क्‍या) मैं तो तुग्दारा क्रीतदास हूँ ।, क्रीतदासका तो सम्पूर्ण भार 
स्वामीपर ही रहता है। किन्तु मेरे मोलेमाले मालिक ! तुम निष्दुर नर्दी 
हो। बढ़े दया हो) तुम्हारा हृदय बड़ा कोमछ है। इस कोमछताके 





# दरीरके द्वारा/ बाणीके द्वारा, सन तथा इन्द्रियोंके द्ारा, बुद्धिसे, 
आत्मासे अथवा स्वाशशविंक भऊुतिके बशीमूत होकर जिन-जिन मी 
क्रियाजॉंकी करता हूँ; उन सबको नारायणशक्ते द्वी अति समर्ण किये 
देता हूँ । हि 


(६) 


कारण में कुपथगामी मे बन जाऊँ। प्रभो! जरा इस गुलामपर थोड़ी 
कड़ी निगाई मी रहे) जिम्से यह नुम्दारी चीज़कों अपनी न समझ बैठे 
यही इस दीन-दीन कंगालवी प्रार्थना है | दयालो ! क्‍या मेरी इस अर्जीकी 
तुग्दारे दरबारमें मुनायी होगी ? क्या में मुम्दारा विशेष कृपापात्त चाऊर 
बन रापूँगा ! अच्छा) जैसी इच्छा । «्ञजों हमारी आगे मर्जी तुस्दारी दे ।? 


भ्रीहरियायारा याँध 

मैंधा ( यदायूँ ) «.. तुग्दारा पुराना तिसिया-- 
पसस्तप्णमी, गुरयार प्रभु 

१९८८ विक्रमीप | 





अंस्तापना 


यदहंकारमाश्रित्य. न॒योत्ख  इति भन्‍्यसे। 
मिथ्यैष ब्यवसायस्ते प्रकृतिस्तवां नियोश्यति ॥# 
श्रीकृष्णचरणोंसे प्रथक्‌ द्वोनेपर प्राणी भिन्न-मिन्न प्रकारकी 
ओनियोमें भठकता फिरता है | परम झान्ति ही जिसका चरम छक्ष्य है 
' ऐसा जीव श्रीकृष्णचरणोंसे मिन्न अन्य स्थानोमें शान्तिका अन्वेषण 
* करता है; किन्त॒ सांसारिक पदार्थोर्मे झाश्वत शान्ति कहाँ १ वहा/तो 
वविषयजन्य विकछता है| परम झान्ति तो श्रीकृष्णचरणारविन्दोंमें ही है; 
जब विपयजन्य सुखोंकी इच्छाको त्यागकर जीव श्रीक्षप्णचरणाख्ुजों- 
का ही आश्रय लेगा; तभी उसे सच्ची शान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी | इन्द्रिय- 
जन्य विपयोमें जबतक वैराग्य-चुद्धि नहीं होती, जबतक पूर्णरीत्या खरूपतः 
* सभी प्रकारकी बासनाओं और भोगोंका त्याग नहीं होता तबतक शानः 
चैराग्यः भक्ति अथवा झान्तिकी बातें बनाना केवल पागरछोंका प्रलापमात्र 
ही है। त्यागके अनन्तर ही शान्ति है ८्यागाब्छान्तिरनन्तरम्‌ |? 
# कुरुक्षेत्र: रणाइणमें थुद्धसे बिमुख हुए अजुनके प्रति भगवान्‌ 
: कह रहे हैं--हे अज्जुंन ! सभी आ्रणी अपनो-अपनी श्रऊतिसे मजबूर हैं  वेरो 
| अक्षत्ति थुद्ध ही करनेकी है--यदि अहंकार के बश्ीमूत दोकर तू इस 
»' बातका हेठ केरेया, कि मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा यद्द इठ ब्यर्थ दे 
६, केवल दुराग्रदमात्र है। प्रकृति तुझे वरबस उसमें नियुक्त कर देगी । 








< श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


त्यागमय जीवन भी पूर्वजन्मोंके सुझृतोंसे ही बन सकता है। 
ये मनस्वी, तपस्वी) विरक्त महात्मा धन्य हैं, जिन्हें संसारकी किसी भी 
प्रकारकी एप्णाएँ आकर नहीं सतातीं, जो शरीरको पका फोड़ा समझकर 
उसे जड़-मूलसे नष्ट करनेके निमित्त ही उसकी देखरेख करते हैं; अन्नको 
प्रण-छेपन समझकर ही आवश्यकतानुसार उसमें लगाते हैं। जिस प्रकार 
ब्रणको धोते हैँ; उसी बुद्धिसे वे स्नान करते हैं वर्नोंका उपयोग अण- 
की चीरके समान करते हैं, मिक्षा ही जिनकी एकमात्र बृत्ति है; जिनके 
लिये निन्दा-स्तुति दोनों समान हें, संसारी बार्तोसे जो सदा मौनी बने 
रहते हैं; जो मिल गया उसीमें सम्तोष कर छेते हैं, जो कह्ीपर अपना 
निश्चित स्थान नहीं बनाते और जिनकी श्रीकृष्णचरणोंमें मति स्थिर हो 
गयी कै) उन पूज्यपाद महात्माओंके चरणोमें मेरा कोटि-कोटि प्रणाम 
है | उन त्यागी महानुभावोके चरणचिहोंका अनुवर्तन में कब्र कर 
सकूँगा ! यही इस जीवनमें चिरकालकी अभिवापा है। कई बार जोर 
मार अनेकों बार कार्यक्रम बनाये प्रेमी बन्धुओंसे ब्रीसों बार परा- 
मर्श किया) क्रिन्तु यह अपने द्वायक्री बात थोड़े ही दै | जिसके ' 
ऊपर उन्हींकी कृपा दो) उसे ही ऐसा जीवन उपलब्ध हो सकता कै; जिरहें 
ये द्वी बुद्धियोग दे दें। वद्दी उनका प्रिय नरः बन सकता दै | ये किसे 
बुद्धियोगका अधिकारी समझते द इसे वे दी जानें । 

सो जाने जेद्दि देहु जनाई । जानत सुमई सुमद्ठि होइ जाई ॥ 

गत राष्ट्रीय आन्दोलनमें मौनी तथा नियमी ट्वोनेषर भी दो बार 
फारायासमें जाना पढ़ा । मौनी, फत्शद्वारी तथा उपद्रवी इोनेके कारण छः 
महीनेडी पूरी अवधि मैंने स्वेच्छासे कारावासक्री कालकोटरियोमें दीकाटी। 
सीन मद्दीने प्रयागकी जेट्मे रखकर अधिकारियोंते मुझे नैपालकी तराईे 
बहराइच निठेफी जेटमें भेज दिया। यह जेठ बहुत छोटी थीः बह्दंके छमी 


अस्तावना क्र 


अधिकारी शिष्ट थे | मेरे साथी सभी भावुक नवयुवक ये; वहाँकी काल्कोठरियाँ 
भी अन्य जेलोंकी अपेक्षा कुछ अच्छी थीं, इसलिये वह्द जेल मेरे बहुत 
अनुकूल पड़ी । मुझे दिन-रात्रि मजन-पूजन तथा एकान्त-चिस्तनका समय 
मिलता था| केबल दो-तीन घण्टे में अपने रामजी, काशी और सरयू आदि 
प्रेमी बन्धुओंके साथ कथा-वार्ता करता; नहीं तो अपनी कोठरीमें ही बैठा 
रहता | वहाँके एकान्त चिन्तनका छृंदयपर बड़ा प्रमाव पड़ा । जीवनर्मे 
उत्कट त्यागके भाव आने लगे; बार-बार सोचता, कब अब्रधि समाप्त हो 
और कब इस कोछाइलपूर्ण संसारकों त्यागकर पद्ाड़ोंकी कन्दराओंर्मे जाकर 
एकान्त-दृदयसे प्रभुके प्रेममें पागठकी भोति रुदन करूँ । भर्तृद्धरिजीकां 
यह पद बार-थार यांद आता कि क्न्ित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति 
प्रद्घयन! अर्थात्‌ संतारकी ओरसे बीतराग होकर हम किस पुण्य बन- 
प्रदेशमें बैठकर कब शिव-शिव-शिव्र ऐसा श्रछाप करते रहेंगे । अवधि 
समाप्त हुई मैंने चित्रकूट अयोध्या आदि पुण्य तीथोंकी पैदल यात्रा की 
गंगाजीके किनारे-क्रिनारे उत्तराखण्ड्में प्रभुप्रेमकी पूर्णरीत्या उपछब्धि न 
हो तबतक रहनेकी इच्छासे बदरीनारायणतकक्ी यात्रा भी की, किन्तु 
धपुण्यैर्बिना नद्दि भवन्ति समीक्षितार्था? पूर्वजन्मोंके पुण्योके प्रभावसे ही ऐसे 
श्थानेमिं निवास दो सकता है; पापोंके उदय दो आनेके कारण अनिच्छा- 
पूर्वक भी फिर नीचे ही छोटना पड़ा । 
दूसरे आपादृका अन्त था; श्रावण छग गया था; बदरीनाथमें प्रायः 
शेज ही वर्षा होती, बर्फ मी गिरती । मेरे ओढ़मे, बिछाने। पहिननेकों वही 
एक जालीदार टाटका डुकड़ा था। उसीमें गुड़मुड्डी मारे बदरीनारायणके 
बढ़े फाय्कके सामने पड़ा रहता था) रात्रिमें ठण्डी-ठण्डी वायु आकर 
शरीरमें घुस जाती, उस समय दुःख होता था या सुख इसे ठीक-ठीक कद्दू 
नहीं सकता) किन्द दुः्खमें जैसी घबराहट या विकलता होती है, सो 
बिल्कुल नहीं थी । पद्दाड़ी जल्से और मोजनके व्यतिक्रमले पाँच छः वर्षकी 
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पुरानी संग्रहणी भी उभड़ आयी | पेटमें जोर का ऐंटा होता, छ+-छ;सांत- 
सात बार दस्त जाना पड़ता | पेटसे शुद्ध आँच निकछता । खानेकों मिक्षार्मे 
जो मी मिल जाय, इतनेपर भी भूख इतनी छगती कि सेर तीन पाव अन्न 
यदि मिल जाता तो उसे प्रेमके साथ था लेता ! शरीरकी दशा विचित्र ही 
हो गयी । ब्दरीनारायण्जीके बड़े दरवाजेपर जहाँ में रात्रिकों पड़ा रहता 
था वही एक साधुद्वारा माद्म हुआ कि यहँसे छः-रात मील और ऊपर 
एक बसुधारा नामक खान है; वह स्थान भी बड़ा सुन्दर है और वहाँ 
दो बहुत पुराने मह्वत्मा भी रहते हैं । 
मैंने सोचा--जब यहाँतक आ गया हूँ, तब इस सुयोगको हाथसे 
क्यों छोड़ें, मर्कू चादे जीऊँ उन मद्दापुरुषेके दर्शन करने चाहिये। जानकी 
बाजी छगोकर नंगे ही पॉर्वेंसि बलुधाराको चल पड़ा । व्यासगुफा) गशड़गुफाः 
भीमशिढा आदि स्थानोमे होते हुए. चॉदीके समान चमकीली बर्फके ऊपर 
होकर वसुधारा पहुँच गया | दस्तोकी कमजोरीके कारण आशा तो नहीं 
थी कि उस चढ़ाईको पार कर सकेँगा) किन्तु प्रभुकी ऐसी ही इच्छा थीः 
जैसे-तैसे पहुँच गया । उस स्थानकों देखकर द्वृदय रृत्य करने ढगा | बात 
बढ़ जायगी। विपयान्तर भी हो जायगा, स्थान भी बहुत घिर जायगा और 
पाठक भी उक़ता जायेंगे इसलिये उस स्थानकी मनोहरता। अपनी 
निर्बेडता और वहोकी प्राकृतिक छटाक्रा वर्णन छोड़े ही देता हूँ । उन दोनों 
अद्वपुरुषोके विषयमे भी विस्तारके साथ वर्णन न करूँगा | पाठक इतना 
ही समझ लें कि वे सचमुचमें मद्यापुरुष ही होंगे जहाँ पश्च-पश्चीकी तो बात 
ही क्या, पौधे भी बकरे कारण नहीं जमते) वहों वे अठारह-बीस वर्षोसि 
निरन्तर रहते हैं | केवल जाड़ोंमें चार मद्ीनेके लिये बदरीनारायणसे थोड़े 
नीचे आते है | उनका स्वभाव वाबकोंका-सा था $ वे निष्कपठ भोत्यीमाली 
बातें करते थे, मानो कोई पॉच-छः वर्षका अबोध बालक किसीसे थार्तें कर 
रहा हो | उनके खमावमें परगडपन या; बातें दोनों ही बे-विर-पैरकी करते 
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औओ; किन्तु ये निरर्थक नहीं इंतती थीं। बहुती बातें होती रहीं । दोनोंने दी 
बताया ध्यहोंसे केदारनाथ और गंगोत्तरी केवल ढाई कोस है। बीचमें बर्फके 
यद्माड़ होनेसे लोग वहाँ जा नहीं सकते ! हम तीन-चार बार सीधे गये हैं ।! 
मेरे आंश्र्यका ठिकाना नहीं रहा । मैं उसी मार्गको छगमग दो सी मीडकी 
यात्रा करके आया था | ये महात्मा सीधे गये होंगे, इसमे हमें सम्देह नही 
रहा | जे. इस सर्फमे नंगे रद सकते हैं और बीस व्षोसे बैसे ही घास- 
पत्ते खाकर रहते ६ उनके छिये वर्फके पहाड़से फिसछमा कया कठिस है ! 
खैर) मैंने आपने योरेमे इशारेंस पूछा--वे महापुरुप झट समझ गये और 
सिद्ठी-पागछोंकी तरह कहने छगे-हों) वे यात-बातमें यह कह देते थे-- 
ऋम तो जंगछी आदमी हैं मैया ।? दम तो जंगछी आदमी हैं भैया ! 
हमारी क्‍या १? इसी तरह अपनेको तीन-चार बार जंगली बताकर बीले--- 
“यहाँ नहीं वहीं जाओ । जहाँ अनुकूल पड़े वही रहना चाहिये । यदि 
यहाँ रहना है; तो फिर कोई इच्छा ही न होनी चाहिये | सबके खान अलग- 
अछग ईं, हम तो जंगली हैं, देवस्थानोमें देव ही रद्द सकते हैं । जहों मन छगे 
वहीं ठीक होता है। वद्ीं जाओ । इम तो जंगली आदमी हैं ।! उनका भाव 
क्या था) इसे तो वे ही जानें । मैंने यही समझा ये महापुरुष मुझे नीचे 
आनेकी ही आज्ञा देते हैं; इसलिये मैं बदरीनारायणसे अब्मोड़ा होता हुआ 
सीधा यहाँ गँबे आ गया | 


पहिल्े संभ्रद्णी होमेपर भी उसकी चिकित्सा माई वाबूछालजीने ही 
दूधके कव्पद्ाारा की थी। तबसे तो में फिर तीन-चार वर्षोतक्र निरन्तर 
दूध-फर्लोपर ही जीवन जिताता रद्दा | इस यात्रामे अन्न आरम्म किया था 
चह अखंयमक्रे कारण .अनुकूछ ने पड़ा । इसलिये फिर वह्दी दूधकी 


चिकित्सा करायी और रोग कुछ-कुछ, अच्छा हुआ । अन्वतः फिरसे 
फलाहारी , बनना पढ़ा, 5, ; . 


$ ५५०५)... ४ ्। 
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बात बहुत बड़ी है और पाठकोंका उससे कोई विशेष प्रयोजन भी 
नहीं) इसलिये इस गायाक्रों अधिक न बढ़ाउर बस इतना ही कह देना 
पर्याप्त द्वोगा, कि भावी वड़ी बल्वान्‌ होती कै उसे जिससे जिस खानमें 
जो काम जब कराना द्वोता है; उससे उसी खानमें वद्दी काम उसी समय 
करा छेती है । इस स्थानमे रुकनेका मेरा बिल्कुल ही विचार नहीं था। 
“श्रीभ्रीचितन्य-चरितावली? जेसे महाग्रन्थकों छिखमेका कभी जीवनमें 
साहस भी करूँगा ऐसी मुझे कमी सप्तम भी आशा नहीं थी। मैं गोच 
रहा था; “वहीं शमीकी पुरानी कुटियार्में चलकर पूर्वंबत्‌ एकान्तवास, 
खाध्याय) अध्ययन और अनुष्ठानादि करूँगा |? किन्तु भवितब्यताको कौन 
अन्पणा कर सकता है। भाई श्रीहनुभानप्रसादजी पोद्यरका आदेश मिला 
कि “चेतन्य-चरित्र” लिखों | पहिके तो मैं द्विचका, अपनी असमर्थता 
भी भ्रक। की, फिर सोचा--उन्हींका काम है वे ही करवानेंगे) तू क्यों 
मुकुरता है ! दादूदयाछजीके शब्दोंमिं--- 

“दाढू! करता हम नहीं, फरता औरे कोय। 
फरता है सो करेगा तूं जिन करता होय ॥ 

मैंने उन्हें लिख दिया--“आदेशपालनकी यथाशक्ति चेष्टा करूँगा !? 
इधर भाई ब्राबूठालजीमे आग्रह करते हुए कह्ा-“्यदि तुरहें चैतन्य-चरित्र 
ही लिखना है; तो हरियाबावाली बाँधकी कुटियामें ही रहकर क्यों नहीं 
लिखते ! वद आजकल एकदम उजाड़ पड़ी के उसमें चैतन्यदेवका 
वर्षों कीर्तन हुआ है; अनेकों बार चैतन्य-चरित्रकी कथाएँ हुईं दें । उससे 
अधिक एकान्त झान्त और रम्य स्थान तुम्हें कहाँ मिलेगा ! गंगाजीका 
एकदम किनारा सुन्दर रमणीक स्थान: चैतन्य-चरित्रका सुन्दर वायुमण्डल) 
सभी बातें तो अनुकूछ हैं। किर इमल्येग भी हुम्होरे शरीरकी देखरेख 
करते रहेंगे ।? उनकी ऐसी ही इच्छा | यहाँ आ गया । यहाँ आते ही 
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एक परम बैेराग्यवान्‌ महापुरुषके सत्संगका सुयोग प्राप्त हुआ | परिवाज- 
काचार्य महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी मद्वाराजके दर्शन यहाँ आते ही हो गये । 
स्थानकी सफाई कराकर यहाँ आसन जमा दिया । बन्धुवर रामेश्यरदयालद्जीने 
तथा पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजीने चेतन्यदेवके सम्बन्धकी जितनी बरेंगला+ 
अंग्रेजी, उर्दू तथा हिन्दीकी पुस्तकें थीं) वे समी मुझे चरित्र लिखनेके 
डिये दे दीं। पूज्यपाद श्रीहरिवायाजीके एकमात्र इश्देव महाप्रभु गौराज्न 
ही हैं। उनके जीवनमें भी खयं गौराज्ज देवजीकी-सी भावुकता, पविन्नता/ 
मदत्ता और तन्मयता है। वे स्वयं त्याग वैराग्य) मक्ति और प्रेमकी एक 
आदर्श मूर्ति हैं। उनके द्वारा बीसों वर्षोसे इस प्रान्तका कल्याण हो रहा 
है| छास्तों मनुष्य उनके प्रेमपीयूषका पान करके शान्ति-मार्गकी ओर 
अग्रसर होनेकी इच्छा कर रहे है। उन महापुरुषकी इतनी कृपा ही 
पर्याप्त है, कि वे छृदयसे इस कार्यके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं । 
महापुरुषोके सत्सड्ुल्पके सामने कौन-सा कार्य नहीं हो सकता है? उनके 
सत्सइस्पसे दुस्साध्य कार्य भी मुसाध्य बम जाता है । अपात्र भी उस 
कार्यके योग्य पात्र बन जाता है। श्रीहरिब्रायाजीने चैतन्य-चरित्रका बढ़े 
'परिश्रमके साथ अध्ययन किया है | वे महाप्रभुके छीला-स्थानोंमें स्वयं गये 
हैं, उनके सम्प्रदायके मुख्य-मुख्य मदापुरुषोंसे मिले हैं और उनके सभी 
प्रन्थोंका उन्होंने विधिवत्‌ अध्ययन क्रिया है। दुर्भाग्ययश) मुझको वे इस 
चरित्र प्रत्यक्ष रीतिसे पुस्तकोंके अतिरिक्त कुछ भी सहायता न कर सके; 
कारण कि ये नियममें थे । अस्त) उनका आश्यीर्वाद ही ययेष्ट है। 
जिस दिन मैं यहाँ आया) उसी दिन सहसा एक पण्डितजी मद्दाराजने 
पेघारकर शऔरमद्वाल्मीकीय रामायणका नवाह आरम्म कर दिया । पूज्यपाद 
भीज्रह्मप्रकाशजी महाराजके सहित मैंने नवाह सुना । पू० ब्रह्मप्रकाशजीके 
भद्दान्‌ और आदर्श जीवनका मेरे हृदयके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा 
ये महापुरुष वेदान्तशास्रके प्रकाण्ड पण्डित ये) वेदान्तका कोई भी मुख्य 
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अन्थ उनसे नहीं बचा था, जिसकी उन्हें भलीमाँति जानकारी न हो ।' 
इसके अतिरिक श्रीमद्भागवतकी ओऔघरी टीका तो उन्हें अक्षर-अश्षर 
स्मरण थी। इतने बड़े: शानी होनेपर भी हृदय इतना सरस और कोमल 
था कि भगवन्नामके श्रवणमात्रसे उनकी ओंखीम आँसू आ जाते। श्रीमद्‌- 
भागवतकी तो बात ही क्या मद्दामारतकों पदते-पढते ये निरन्तर रोते रहते 
थे। त्यागी इतने जबरदस्त कि बस) एक चहरमें ही सदा रहते | जाड़ा 
शो! गरमी हों) चढ्े वर्षा हो, दूसरा वस्त्र वे रखते ही नहीं थे । बद्रीनाथ 
तया गंगीत्तरीम भी एक ही चद्दरसे रहते थे | मैंने बहुत आग्रह किया 
कि रात्रिमें थोड़ा दुग्ध ग्रहण कर लिया करें| किन्त बार-बार पार्थना 
करनेपर भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। गॉवॉर्मेसे जो रूखी-सूी 
रोटी मॉग छाते उन्हें ही एक समय पाकर निर्वाह करते | 
नवाद समाप्त होनेपर मैंने कछलाके पं० धागीश्जी थाम्रीकी लिखा; 

मेरा समाचार पाते ही वे फौरन चले आये और नवाह समात होनेके 
दूसरे ही दिनसे श्रीमदूभागबतक्री कथा प्रारम्भ हो गग्री। इसी बीच 
श्रीत्रह्मचारी आनन्दजी तथा श्रीक्रझ्मचारी इन्द्रजी भी यहाँ आकर रदने 
छगे | इन सभी बन्धुओंके सहवास और सत्पड्गसे समय बड्ढे ही आनन्दके 
साथ कट रहां है। 

एक दिन सहसा श्रीव्रह्मप्रकाशनी महाराज मुझसे बिना कहे ही 
कही चले गये | दो महीनेतक जो पुत्रकी मॉति प्यार करते रहेः 
उनकी ऐसी निष्ठुर्ताको स्मरण करके यह व्येकोक्ति याद आ गयी 
धाजा किसके पाहुने जोगी किसके मीत |? सन मसोसकर रह गया 
मनकी बेदनाकों किसपर प्रकट क्रझँ: ! तुलसीदासजीने ठीक ही कहां है-- 

मिल्त एक दादण दुख देह । बरिछुरत एक आन हर छेट्टीं ॥ 
हे उनका स्मरण बना ही हुआ था तमी पूज्यपाद श्रीउड़ियातराबा यहाँ 
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सआा गये। उनके आनेसे सम्पूर्ण आश्रम आमन्दमय बन गया । निरन्तर 
मक्तोंके आगमनसे आश्रममें चहल-महकछ बनी रहती है । 
जब भगवानकी कृपा होती है। तब एक साथ ही होती है ! महात्मा 
श्रीएरिहर-भ्रीचेतन्यजीका नाम बहुत दिनेसि मुन रहा था$ २२-२३ वर्षके 
छोटी अबस्थार्मे दी उन्होंने वेदान्त-शास्रमे पूर्णता प्रात्त कर छी है; वें एक 
चदरके अतिरिक्त कमण्डल भी नहीं रखते, बड़े-बड़े विद्वान्‌ पण्डित उनके 
पास बेदान्तके ऊँचे-ऊँचे ग्रन्थ पढ़मे आते हैं | में उनके दर्शनको ऋषिकेश 
गया था) किन्तु मेरे हुर्भाग्यसे वे उसी दिन हरिद्वार चले आये थे; इसलिये 
उनके दर्शनोसे तब बश्चित ही रहा | सहसा एक दिन वे स्वतः ही यहाँ 
आ गये और मेरी प्रार्थनापर कुछ काछ उन्होने यद्दों रहना भी स्वीकार कर 
टिया" है | झामक। आप नियमितरूपमे “चैतन्य-चरितावछी? की कथा 
सुनते हैं और दिनमें श्रीमद्धागवतकी भी । अबतक मैं अपनेको ब्रिल्कुल 
भगवत्कृपसे द्वीन समझता था, किन्तु इन महापुरुषीके दर्शनेसि और इनकी 
अद्दैतुकी कृपाका स्मरण करके सोचता हूँ ठुझे चाहे अनुभव न हो) किन्तु 
तेरे ऊपर भगवानकी थोड़ी-बहुत कृपा अवश्य है। कारण ५बिनु हरिकृपा 
मिलद्डिं नहिं संता |? इस पदपर ही विश्वास करके अनुमान करता हूँ, 
चैसे अपने चित्तकी बद्धिमुंखी शत्तिका स्मरण करके तो अबतक यद्दी पता 
लगता है; कि मैं भगवत्कृपासे अमी बहुत दूर हूँ 
मार्गशीर्षकी पूर्णिमाको इस ग्रन्थका छिखना आरम्म किया था) , 

बीचर्मे शारीरिक बड़े-बड़े ब्रिक्ष हुए। उस अरुचिकर प्रसड्कका वर्णन 
करके में पाठकोंका बहुमूल्य समय बरबाद नहीं करना चाहता; किस्हु इतना 
यताये देता हूँ कि पूर्व जन्मेंकि पापोके परिणामस्वरूप या प्रारब्धके मोगेकि 
कोरण यह शरीर बहुत ही रोगमय श्रास्त हुआ है | एक दिन दोनों खोखली' 
डादमें बड़ी भारी बेदना हो रही थी। उन्हें उखड़वानेके ल्यि डाक्टर साइबकों 
चुढछाया थः पैरोंकी बढ़ी-बड़ी विवाइयोंमें सूखा दर्द हो'रहा था। इससे 
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एक दिन पहिले ही वात-व्याधिके कारण लगातार ९ घंदेतक पैटर्मे अस्ध 
दर्द हो चुका था। उसकी मीठी-मीटी बेदना शेप थी। दद्ु अलग पीड़ा 
दे रहे थे । कुछ अन्यमनस्क भावसे डादको पज़ड़े हुए डाक्टरको प्रतीय्ा 
कर रहा था उसी समय इन्द्रजीने मुस्ते यह छोक लिखकर दिया--+ 
हद. शरीर शतसनिधजमेरं 
पतस्यवर्ड्य परिणामप्रेशलम । 
किमीपधैः. छिदयसि मूढ दुर्भते 
निरामय कृष्णससायन पिय ॥6 
क्रिन्दु उस निरामय कृष्णरसायनकां पान करूँ भी तो कैसे करें १ 
मेरा दुर्भाग्य मुझे करने दे तब तो ? जब वे ही स्वर्य कृपा करके बद्रियोग 
प्रदान करेंगे तभी उसके द्वारा उनतक पहुँच सकूँगा । 
भजन) अध्ययन) कथाश्रवण तथा नित्यकर्मेसे जो समय बचता है 
उस समयमें अन्थ लिखनेका काम द्ोता है। जितना छिखा जाता कै 
उतनेकी नियमितरूपसे आनन्दजी रात्रिम कथा कहते हैं, जबसे पूज्यपाद 
उड़ियाबाबाजी यहाँ पघारे हैं। वे भी कथा सुनते है इस प्रकार लिखा 
जानेपर सभी भक्तोमें इसकी थोड़ी-पहुत आछोचनाअत्याछोचना द्वोती है 
चैतम्य-चरित्र अगाघ भुख्वादु रसका सागर है। इसमेंका रस कभी 
समस्त ही नहीं होनेका कोई चाहे जितना पी ले, चाहे जितना छलीच ले+ 
# यह इारीर सैकड़ों प्रकारके जोर छगनेके कारण बहुत ही कम* 
जोर बना हुआ दै। यह एक-न-एक दिन अवश्य दी नथ् हो जायगा, क्योंकि 
यद नाशवान्‌ है। कहते हैं---“फ़िर श्सकी ओपनि प्रया है |! उत्तर देते ईं-- 
ब्यरे; दतमागी नीच ! तू शोक क्‍यों करता दै। सब रोगोंको दूर करनेवाले 
कुष्यपसायनका निरन्‍्तर पान क्यों नहीं करता ! उसके पान करनेसे सम्पूर्ण 
सोग चछे जायेंगे ।? 
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भय भटुमाष मी कम नहीं होनेदा। मैंने गो इस ससठा यषिद्ितु 
। पक्ष झित्रा है। इसीसे मंसे झो सपमृसमे पगुत अपिक शाम दुआ है 
पप्र रखते दूसरे होगोरों शाभ शेगा दे था नहीं श्यड् मुझे पता नही । 
इस छोगोश टाम शो! इस सौरतसे कने इस चरिषशों शिया भी नहीं । 
जैसे उद्देध्यमे यद्ट चरित्र टिग्या गया उगपा क्र हो मुझे ग्रर्घारगमोे: 
दे ही मिल गया। इसो: बाद मशरहय यह मिशा कि चैहन्पन्यस्धिफ 
ग्पेड् परदुपर दियार झरतेकरोते अनेझों बार अपूर्प आनन्दगा क्नुभप 
हुआ । फ्ररेंषा भी फ्ठ यह मिद्रा कि मद्मस्माभोते कृपा करके इस 
र्ररों मुगा और इस सराइसा को । शप पाठ झोंछो इसमे बुछ राम मिट 
गया भेय मुरे से ऐरर गीतायेसके राणाहपों को ही दे कि जिनकी प्रेरणासे 
५ एनए लिएा राय और उन; अ्गपरत एरिशमरे: एएरण पाठपोंके 
हैमीरतफ परुँच सड़ा । मेरी अपनी से इच्छातक नही थी। 


मद्ाप्रभु सीौराद्रदियके जीयनमें सर म्यावी ग्रेमके समी एशण यथादत्‌ 
पद हुए £। मद्ाप्रमु अपने समपके प्रेमी और भाउफ महपुरणोमें 
प्रभष्ट मद्मापुरप समझे जाते एँ। उनफा सम्यूण जीएन विरदगय है उसका 
प्रीयिप्रद कृष्ण वियोगका साकार स्वरूप दी बने गया था। झिसी भी मनुष्प- 
के शरीर गिरदजन्य इतने ऊँथे भाव नहीं देसे गये £ । मिरदें रोना 
कैयना हो, नो भीकृष्ण-प्रेममें पागछ होफर निरन्तर अभ यदाते रहनेका 
श्च्युफ शो उसे नैनस्य-वरिप्रका अध्ययन करना चाहिये । रोसा ही जीवन- 
का। एकमात्र सर्वेक्काश्ट आनन्द है; विख्सते रहना दी इस नीरस जीवनको 
अमर यनानेकी सझौवनी है | तट्पना ही जीवनका सर्वोत्तम सौन्दर्य दे । 
ग्सि आगे जीयनकों सर्वोक्तशः आनन्दमयतर सीन्दर्यमय। भावमय तथा 
समय बनाना हो) जो विलखना। तद़पना और छटपटाना चादते ऐं+ 
उनमे इमारी प्रार्थना है। ये स्यैतस्य-चरिताबर्ीी का स्वाध्याय करें । उन्हें 
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इसमें पूर्णरीत्या ते नहीं, सिन्तु कुछ-ुछ संक्रेत अवश्य मिल जायेंगे । 
बस। उन्हंक्ि द्वारा ये अपने गन्तत्य छयानतक पहुँच सेंगे | 

यदद ते इसका प्रथम भाग ही है। इसे तो सेतस्य-चरिष्डी प्रदापना 
ही समसनी चाहिये । यह तो उस साकार प्रेमायतारके व्यापक चरिप्रकी 
उपकमणिकामात्र दे। शैतन्यन्चरित्रका प्रारम्भ तो बस्तुतः दूसरे भागसे 


होगा। 


चैतन्यदेयके मशान्‌ जीवन चैतन्यनाका बीजारोपय तो गयाधाममें 
हुआ; नवद्वीपमें आकर यह अंकुरित और कुछ-कुछ परियर्धित हुआ | 
थऔीनीछाचस ( जगन्नाथपुरी ) में वह पठवितः पुष्यित और अमृतमय फटी 
बाला बने गया। उसके अमृतमय मुस्बादु फर्लोसि अरसंस्यों श्राणी रादाके 
लिये तृत्त हो गये और उनकी मुभुक्षात्रा अन्यस्ताभाव ही हो गया । उसकी 
नित्पानन्द और अद्वेतब्पी दो बड़ी-बढ्ढी शासाओंने सम्पूर्ण देशको सुपमय 





और शान्तिमय बना दिया । इन सप्र झावोका वर्णन पाठकोंकों अगले भागोंमे 
मिलेगा | इसलिये हमारी प्रार्थना है कि पाठक इस मधुमय। आनन्दमय और 
प्रेममय दिव्य लरित्रकों श्रदाभक्तिके साथ पढ़ें | इसके पठनगे शास्ति मिलेगी 
परमार्थका पुनीत मार्ग परिष्कृत दगा। मनक्री मलिन वासनाएँ दूर होंगी 
चित्तके भाँति-भोतिके सन्देहांका मश्नन होगा, मक्तेके चरणेमिं श्रीति होगी 
और भगवानके समीप्तक पहुँचनेकी अधिकरारमेदसे जिशासा उत्पन्न होगी। 
इससे पाठक यद्द न समझ बैंठें कि इसमें कुछ मेरी कारीगरी या छेखन-चातुरी 
है, यद्द तो चेतन्य-चरित्रकी विश्येपता है। मुझ जैसे क्षुद्र जीवकी चातुरी हो 
ही क्‍या सकती है ! यदि इस ग्न्थके छेश्नमें कहीं मनोहरता, सुन्दरता या 
सरसता आदि आ गयी हो तो इन सबका श्रेय थ्रील कृष्णदास गोस्वामी, 
श्रीछ बृन्द्रावनदास ठाकुर श्रीट लछोचनदास ठाकुरः श्री मुरारी गुस तथा 
ओशिक्षिर्कुमार घोष आदि पूर्ववर्ती चरित्र-लेखक मद्दनुभाषोकों ही है 
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और जहाँ कई विभमता) तीश्यता विरखता आदि दूपषय आ गये हों उन 
सबका दोप इस क्षुद्र छेखकों है और इसका एकमात्र कारण इस 
आशानीकी अव्सहता ही है । 
अन्त्म मेरी प्रेमी पाठफंसे यददी प्रार्थना है कि ये एक वार म्यैतत्य- 
चरितायदी? को आदिस अन्ततक ध्यानपूर्वक अवश्य पद जमे | उस 
मुनिमनद्वारी, वक्रिविद्दारी मुरछीमनोहररकी मंझुछू मूर्तिक़ा अपने दृदयमें 
ध्यान करता हुआ में अपनी इस रामकहानीकों रामाप्त करता हूँ । 
ओऔदरियाबाका बाँध 
गँवा ( बदायूँ ) 
चसन्तप्रथमीकी गुलाबी रात्रि 
सुंबत्‌ १९८८ विकमीय 


प्रभुदत्त भ्रह्मचारी 





कृष्ण बन्‍्दे जगदूगुरुम्‌ 


इष्ट-प्रार्थना 


श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! 
है नाथ ! नारायण ! वासुदेव ! 
अन्थायस्मके पूर्व दो महापुरुषोके 
नमस्कायत्मक आशीर्चाद । 
अ्रीपरमइंस परित्राजक श्रीस्वामी अक्षप्रकाशनी मदाराजद्वारा आस 
कराक्षरिरणाचान्त_ नमनन्‍्मोहाचब्धये ममः। 
अनस्तानन्दकृष्णाय जगन्मकरूमूर्तये ॥ 4 ॥ 


प्रणाम करनेवाले भक्तोंके मोइरूसी समुद्रको निरदोंने अपने कटाक्ष 
की किरणस पान कर लिया दे और जो जगतके मन्नलकी साक्षात्‌ मूर्ति शी 
हैं ऐसे अनन्त आनन्दस्वरूप भ्रीकृष्के लिये नमस्कार दे ॥ १ ॥ 


नमामि सशिदानन्दं' भक्तान्सात्मनि कर्षकफम। 
कृष्ण. नदघनस्याम भक्तपापादिकर्षणम ॥ २ ॥ 


इष्ट-परार्थना र्‌्‌ 


कृष्ण-शब्दक भार अर्थ करते हैं--“झृपू! सत्‌ “ण” आनन्द भर्थाव्‌ 
जे सबिदानन्दखरूप ई) पभक्तान्‌ सत्र आत्मनि कर्पतीति कृष्णः--जों 
भक्तोंको अपनी ओर बछात्‌ खींचते हैँ | '्नवधनमिव श्यामम!--जों नूतन 
मेघकी तरद काले हैं। “भक्तानों पापादिविकारान्‌ कर्पयतीति कृष्णलम!-- 
जो भक्तोंके पाप आदि बिकारोंकों हृदयसे इठात्‌ खींच लेते ६ । ऐसे कृष्णके 
लिये मैं नमस्कार करता हूँ । 


मत पूज्यपाद महात्मा उड़ियाबाबाद्वारा प्रापत-- 
राजश्चन्द्रकरो चितारुचिरतिप्राणेशभावाधिका 
मानिद्रोहपराकृशाजुतजुतापादी न ताभूपिता । 
नागारे स्फुरितादराप्रियतमाल्यभासमाधिप्षिता 
पायाध्वासधुनाशनादिरहिता सा राधिका सा तनू ॥ 
यह छोक श्रीराधा-कृष्ण-परक है। इसके विशेषण श्रीराधा और 
आक्ृष्ण दोनोंके ही सम्बन्ध घट सकते दें | प्रधामतया यद्द राघापरक ही 
आछोक दै। इसीलिये उसीका अर्थ सुनिये | औीक्ृप्णके विरद्मे व्याकुछ हुई 
ओऔराधिकार्जीके रूपका वर्णन करता हुआ भक्त कह्दता दै। ऐसी विरह- 
पीड़िता श्रीराधिकाजी हम्दारी रक्षा करैं-- 


जिन श्रीराधिकाजीको मुन्दरः सुप्रकाशित चन्द्रमाकी किरण अरुचि 
कर प्रतीत होती हैं। जो अपने थ्यारे प्राणेशके विरदकें कारण अत्यन्त 
दी हुःखित दै। जिन्हे निद्रा आती दी नहीं, जो श्रीकृष्णके आगमनके 
सम्बन्धर्में दिन-राज्ि तर्क-वितर्क ही करती रहती हैँ, जिनका दारीर 
विरह्यमिसे सदा 'तपता रहता है; जो अत्यन्त द्वी दौनतासे छत 
आदि सखियोंसे श्रीकृष्णकों घुलनेके छिये प्रार्थना कर रही है; इसः 
कारण उनके दरीरकी झोमा अत्यन्त दी भछी मादम पड़ती है। जिर 
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शरीकृष्णके विरदमे घरवार कुछ मी अच्छा नही लग रहा ६ जो अपके 


प्रियतमर न मिज्नेते अत्यन्त ही व्याकुछ हुई बैठी दँ, मिन्दोंने खान-पान 
समीका परित्याग कर दिया है और जिन्होंने अपने घरीरकी सभी सुधि- 
बुधि भुला दी है; ऐसी श्रीराधिकानी तुम्दारी ( लेखककी ) रक्षा करें। 

अब ओराधा-कृष्ण दोनेंके मिलित खरूपोंका वर्णन करते ईैं-- 
जिनके सिरपर सुन्दर मोर-मुकुट शोभावमान है। जिनके गरीरका व्यवप्य 
कोटि कन्दर्पोकी छविकों भी तिरस्कृत करनेवादा हे) मिनसे कंसादि 
देहाभिमानी सदा द्रोद-माव दी रखते हैं) जिनके शरीरकी कान्ति अग्रिके 
समान रुदा देंदौष्यमान रहती है, जो मक्तोंकी दीमताके लिये ही ऋृशरूपी 
आभूषणको धारण करते है. गरुड़जीकों जिनके द्वारा आदर ग्रात हुआ क 
जिनकी तमालइक्षके समान सुन्दर आभा के जो सदा आत्मस्वरूपमे 
डी. स्थित रहते क मिन्‍्होंने मछुनामके दैत्यका संहार किया है ऐसे अनादि 
दरम पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रजीका वह घरीर श्रीराधिकाजीक़े सहित झग्हारी 
( लेखककी ) रक्षा करे । 





श्रीहरिः 


मजुलाचरण 


बंशीविभूपितकराक्षयनी रदामाव्‌ 
पीतताम्बरादरुणविम्यफलाधरोष्टातू । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्‌ 
” कृष्णात्पर किसपि तस्यमई नजाने ॥ 
( मधुसदन स्वामी ) 
८जिनके कर-कमझोंमें मनोहर मुरलिका विसजमान है ओर जिनके 
शरीरकी आमा नूतन मेघके समान दयाम है, जो पुनीत पीताम्बरको 
धारण किये हुए. हैं जिनका मुख झरदूके पूर्ण, चन्द्रमाके समान सुम्दर हैः 
भेत्र कमछके समान कमनीय हैं तथा अघर श्रिम्बाफलके समान छाल दे 
ऐसे श्रीकृष्णको छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्व नहीं जानता । अर्थात्‌ 
सर्चस्र॒ तो ये ही इन्दावनविद्दारी मुस्लीमनोह्र हूँ ।? 
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इृष्ट-प्राथंना 
कदा बृन्दारण्ये विमलयमुनातीरपघुलिने 
चरन्त गोविन्द ह्थरसुदामादिसहितम । 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ अधुरमुरठीबादनविभो 
प्रसीदेत्याक्रोशनु निभिषमिवब नेष्यामि दिवसान॥# 
प्योरे | छुमसे किस मुखसे कहूँ, कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो | 
चिरकाठसे महात्माओंके मुखते सुनता चल्य आ रहा हूँ, कि तुम 
निष्किखनोंके प्रिय हो) जिन्होंने आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकारके 
परिग्रहका परित्याग कर दिया है; जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो) जो 
लुमकों ही अपना सर्वस्व समझते हों) उन्हीं एकनिपठ भक्तोके हृदयमें आकर तुम 
विराजमान होते हो, उन्दींके जीवमको असली जीवन बना देते हो | उन्हींके तुम 
प्योरे हो और वे हु्हें प्यारे हैं | प्यारे | इस पामर प्राणीसे तुम कैसे प्यार 
# यमुनाजीका सुन्दर पुलिन हो, बृन्द्रावनके सुन्दर बनोंमें वंशी 
बजाते हुए हलपर जौर सुदामा आदि घ्यारे ग्रोपोके साथ आप विचरण कर 
रहे दो । दे मैरे प्राणवाथ ! हे मेरे मदनमोदन ! ओ मेरे चितचोर ! 
मेंरे ऐसे दिन कब आवेंगे, जब मैं तुम्दारी इस भ्रकारकी छविको द्वदयर्मे 
धारण किये पागलोंकी भोंति कृष्ण-कृष्ण चिछाता हुआ, अपने जीवनके सम्पूर्ण 
समयकी निमिषक्री नाई बिता दूँगा। 





इष्आर्थना श्ष 


कर सक्रोंगे ? बश्चना नहीं) अत्युक्ति नहीं। नाथ | यह कैसे कहूँ कि बनावट 
नहीं, किन्तु छुम तो अन्तर्यामी हो) सुमसे कोई बात छिपी थोड़े ही है 
इस अधमका वो सुम्हारे प्रति तमिक भी आकर्षण नहीं। रोज सुनता 
हूँ, अमुकके ऊपर ठुमने कृपा की। अमुककों तुमने दर्शन दिये। इन 
प्रस्ज्ञॉको सुनकर मुझे अधीर होना चाहिये, किन्तु कृपात्े ! अधीर होना 
तो अछग रहा; मुझे तो विश्वासतक नहीं होता, कि ऐसा हुआ मी होगा या 
नही | 


बहुत चाद्ठिता हूँ, तुग्हारा स्मरण करूँ, मनमे हुग्हें छोड़कर दूसरा 
विचार ही न उठे) कान तुम्हारे गुण-कीर्तनोंके अतिरिक्त दूसरी सांसारिक 
बातें सुनें ही नहीं । जिद्वा निरन्तर तुग्दारे ही नामाम्तका पान करती रहे। 
नेत्रोंके सम्मुख तुस्दारी वही छलित त्रिभज्ञीयुक्त वॉकी चितवन हृत्य करती 
रहे । पैरोंसे तुग्हारी प्रदक्षिणा करूँ । करोंसे हुम्हारी पूजा-अर्चा करता रहेँ 
और छ्ूदयमें तुम्हारी मनोहर मूर्तिको घारण किये रहूँ, किन्तु नटनागर ! 
ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता | 


मन न जाने क्या ऊल-तमूछ सोचता रहता हैं, जब्र कमी स्मरण 
आता कै तो मनको वार्॑वार घिक्कारता हूँ, “भरे नीच ! न जाने तू कया 
ब्ये्थंकी बातें सोचता रद्दता है! अरे; उन मनमोहनकी छविका चिन्तन 
कर जिसके बाद फिर कोई चिन्तनीय चीज़ ही शेप नहीं रद जाती, किन्तु 
नाथ ! बह मेरी सीखको सुमता ही नहीं । न जाने कितने दिनसे यह इन 
घटपटादिकॉको सोचता आ रहा है। विपयोंके चिन्तनसे यह ऐसा विपय- 
मय बन गया है; कि त॒ग्हारी ओर आते ही कॉपने छगता है और आगे 
बढ़ना तो अछग रहा, चार कदम और पीछे हट जाता है। कैसे कहूँ 
नाथ | अनेक उपाय किये, अपने करनेयोग्य साधन जहाँतिक कर सका 
सब किये; किन्तु इसपर कुछ भी असर नहीं हुआ | हो भी तो कैसे !. 
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इसकी डोरी तो तुग्द्ारे द्वायमें है| तुमने तो श्सकी डोरी ढीढी छोड़ दी 
है; यदि तग्दारा जरा मी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्‍या मजाल मो 
इधरसे उघर तनिक भी जा सकता | मेरे साधनोंठे यदद वशमें हो सकेगा; 
ऐसी मुझे आशा नहीं ! ठ॒ग्दीं जब बरजों तब काम चले | 
मैं दवास्यो करि जतन बहुत विधि अतिसे प्रयछ अजे । 
नुरुतिदास” थस होय स्दिं जय प्रेरक प्रभु बरजे ॥ 
प्योरे प्रभु ! जरा बरज दो | एक क्षणकों भी तुस्दारे प्रेमशागरमे 
ट्ब जाय तो यह जीवन सार्थक हो जाय | यद्द कलेवर निद्दाल हो जाय । 
जीम नाना प्रकारके रसेंमिं इतनी आसक्त दै। कि इसे तुग्दांरे नाममे 
मज़ा ही नहीं आता । निरन्तर स्वाडु-स्वादु पदार्थकी ही वास्छा करती रहती 
है | हठात्‌ इसे गाता हूँ) किन्तु बेमनका काम भी कभी ठीक होता है ! 
माय ! अब तो बस ठम्द्ारा ही आश्रय दै। 


तुम्हारे श्रुति अनुराग नहीं) विपयोंसे वैराग्य नदी) जीवन यथार्थ 

त्याग नहीं | जीवन क्या है; पूरा ज॑जाल बना हुआ है। चाहता हूँ अनन्य 

होकर त॒म्दारा ही चिन्तन करूँ; नहीं कर सकता | इच्छा होती कै जीवममें 

ययार्थ त्याग हो) नहीं होता । सोचता हूँ संसाइसे उपराम होऊँ। हो नहीं 

सकता । परिग्रहसे जितना दी दूर होनेकी इच्छा करता हूँ; उतना ही अधिक 

संग्रही बनता जाता हैँ । ठ॒म्दारे चरणोंसे ध्रथक्‌ दोनेसे ऐसा होना 
अवश्यम्भावी है । 


शर्यरकों सुखाया | तितिक्षाका ढोंग रचा । ध्यान) जफ योगेः 
आसन सभी तरफ मनकी छगाया, किन्तु तुम्हारी यया्यताका पता नहीं 
छा । तुम्दीरे प्रेममें पागछ न बन सका । हिर-फ़रेरकर वही संसार मॉतिं- 
मविका रूप रखकर सामने आ गया | तुम छिपे ही रद्दे । अपने ऊपर 
अब विश्वास नहीं रह, यह झरीर रोगोंका अड्डा वन गया है। नेत्रोंकी 
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स्योति अमीसे क्षीण हो गयी; दन्‍त खोखले हो गये | पाचनन्यक्ति कम 
शो गयी; वायुके प्रकोपसे झरीरके सभी अवयव चेदनामय बन गये। फ़िर 
मी यथार्थ जीवन छाम नहीं कर सका | अब सब तरफसे दवारकर बैठ गया 
हूं, अब तो एक यही वात सोच ली है। जो तुम कराओगे करूँगा, जहाँ 
रखोंगे रहूँगा और जैया नाच नचाओगे वैसा नाचूँगा | तो भी प्यारे ! 
इस जीवनमें एक दी साथ दे और वद्ट साध अन्ततक बनी दी रदेगी । 
एक बार सबको भूलकर छुम्हारे चरणोंमि प्रागडकी मॉति छोटपीट हो जाऊँ।+ 
यदी एक हार्दिक वासना है ! 


अद्दा | ये सभी सांसारिक वासनाएँ जब क्षय द्वी जायेगी, जब 
एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते-जागते आठों पहर तुम्हारी 
मनोहर मुरछीकी मीठी-मीठी ध्वनि ही सुनायी देती रहेगी, छुग्हारी उस 
मन्द-मन्द मुसकानमें द्वी चित्त सदा गोते छगाता रहेगा और में सभी 
प्रकारते छजा, सड्ोच तथा भयको त्यागकर पागर्लोका-सा शत्य करता 
रहूँगा, तब यह जीवन धन्य हों जायगा) यद्द झरीर सार्थक हो जायगा । 


नाथ ! मुझे रोनेका वरदान दो) रोता रहूँ, पागलकी भाँति सदा 
गेऊँ; उठते-बैठते) सोते-ञागते सदा इन ऑखोंमें आय ही भरे रहें रोना 
ही मेरे जीवनका व्यापार हो । खूब रोऊँ, हर समय रोऊँ, हर जगह रोके 
और जोरसे रोते-रोते चेतन्यदेवकी भाँति चिल्ला उद्ँ-- 
+ 


हे देव ! हे दयित ! है.भुवनेकबन्थों ! 
, है कृष्ण! है चपल ! हे फरुणेकसिन्धो [ 

हे नाथ | हे रमण ! हे नवनामिराम [ 
हा हा ! कदाजु भवितासि पर इस्ोमें ॥ 


+२+वछक 5 परं४2४22+--- 


शुरु-वन्दना 
अश्लानन्द॑ परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूर्ति 
इन्द्रातोत॑ गगनसदर्श त्तत्वमस्थादिलश््यम्‌ । 
एके नित्य विमलूमचर्ल सर्वधीसाक्षिमूत 
भावातीत त्रिगुणरहित सदगुरु त॑ नमासि ॥७& 
(० सो० र० ) 


गुरुदेव ! तुम्दारे पादपश्मा्मे कोटि-कोटि प्रणाम है। अन्तर्यामिन्‌ ! 
हुग्द्ारे अनन्त गुणोंका बुखान यदि शेपनाग अपने सहख मुखेसि सष्टिके अन्त- 


# जो अद्ानन्दस्वरूप हैं, परम सुखक्े देनेवाले हैं, उनके सिवाय दूसरा 
कोई दै दी नहीं । जो मूर्तिमान्‌ शान हैं; इन्दोंसे परे हैं, गयनके समान सर्वत्र 
च्यापक हैं, 'तत्वमसि' आदि मद्दवाक्योंके लक्ष्य हैं। जो एफ हैं, नित्य हैं, मल- 
रहित हैं; अचल हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकों ब॒ुद्धिके साक्षिस्वरूप है; जो भावोंसे 
परे हैं, तीनों गर्णेसि रहित है, इस प्रकारके अपने सदय॒रुके लिये मैं भमस्फार 
करता हूँ । ह $ ह 





गुरु-चन्दना रथ 


सके अद््निंश करते रहें तो मी उनका अन्त, नहीं शोगा । तब फिर में क्षुद्र 
थआ्राणी तुग्दारी विमठ विरदावलीका बखान भल्य किस प्रकार कर सकता हूँ ! 
फिर भी त॒म जाने जाते हो । ठुम अगम्य हो; तो मी अधिकारी सुमतक 
पहुँचते हैं| घुम अनिर्वचनीय हो? तो मी शिष्य-अशिष्य परस्परर्मे मिलकर 
शुख्द्दारा निर्वंचन करते हैं । छुम निर्मुण-निराकार हो फिर भी शिक्योंके 
ग्रेमबश घुम सगुण-साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी छुग्हारे तश्यको 
परोक्ष बतछाते हैं; वो भी छुम प्रत्यक्ष होकर शिष्योंकी पूजा-अर्चाको 
ग्रषटण करते हो । दे गुरुदेव | इस प्रकारके तग्हारे रूपको वारम्बार नमस्कार है । 


है शानावतार ! मेरी पात्ता-अपात्रताका पिचार न करना । पारस 
लोहेकी पात्रताकी ओर ध्यान नहीं देता, वह तो सामने आये हुए. इर 
प्रकारके छोहेकों मुयर्ण कर देता है क्योंकि उसका खभाव ही छोद्देकी काश्वन 
बनाना है। तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियोंमें कमी आ 
सकती है ! अपने खमावका ही ध्यान रखना | हुम्हारे दयाद्ध स्थमभावकी 
प्रशंसा मुनकर ही में समिथा द्वायमें लिये हुए ठग्दारे श्रीचरणोंमें आया हूँ । 
ये बन्य पुष्प हैं; अमीकी छायी हुई ये कुद्ा हैं और ये सूखी समिधा हैं; 
यही मेरे पास उपहार है और सम्मबतया यही छुम्हें प्रिय भी होगा । 
हे निरपेक्ष ! मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अपने चरणोंमें शरण दो । 
हम्होरे पादपत्मोमे मेश कोडटि-कोटि प्राणाम दे । 


हे त्रिगुणातीत ! मैं त॒म्दारी दयाका मिखारी हूँ; हम नेत्रद्दीनॉंकी एक- 

मात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान-तिमिरने हमारी ज्योतिको नष्ट कर 

दिया है ! इसे अपनी कृपारूपी सझाकासे उन्‍्मीलित कर दो | मिससे हम 

तुम्हारी .छबिका दर्शन कर सकें। है मेरे उपास्थदेव ! झुम्हें छोड़कर 

संसारम मेरा और कौन ऐसा हितिपी है ? व॒म ही एकमात्र मेरे आधार 
शो । है जनाभ्रितके आश्रय ! भेरी इस वद्धाज्ललिको खीकार करो | 


० श्रीधीचतन्य॑-चरितायंत्यी पण्द १ 


न शो में पैरना द्वी जानता हैं, स नाब सेसा ही । छिर भी घोर 
सातद्र्में वहा चत्य जा रह हूँ | हिधर जा रहां हूँ; कुछ पता नहीं। 
बवण्टर सामनेसे आता हुआ दौख रहां के उससे कैसे बच सहूँगा । 
कुछ पता नहीं। अब एकमात्र झम्दाराद्ी आभय दै। करघार बनकर 
मेरी राद्ययता करोगे तमी काम चट सकेगा । तुम्हारे पधारनेके अविरिक्त 
निःशतिका दूसरा मार्ग ही नहीं । चारों ओरसे फूटी हुई इस जीर्ण 
तरणीपर जब त॒ग्दारे थ्रीचरण पढ़ेंगे ते! यह सक्ीय होकर निर्दिपपयकी 
ओर आप-ऐे-आप ही चल पड़ेगी। है घोर संतारसुपी समुद्रके एकमात्र 
कर्णघार | इस शुष्क जीवनमें सरसता छानेबाले गुरुदेव ! द्रम प्रणनोंकी 
ओर दृश्पित कीजिये | 


तुग्दारी जगन्मोइन मूर्तिका ध्यान करते करते दिन ब्यतीत हो जाता 
है। सत्रि आ जाती है; किर भी मैं तुम्दारी झृपाऐे वश्चित एी बना रहता हूँ । 
तुग्धरे निकट रहते हुए भी शुम्दारा! नहीं बन पाता | तुम्हारी चरण 
छावाक़े सन्तिकट बना रहनेपर भी थीत्तडतासे बश्चित रहता हूँ । किसे दोष 
दूँ; मेरा दुर्देच ही मुझे वुमतक नहीं पहुँचने देता | बस) इस भीवनमें एक 
ही आशा है, उसीका ध्यान करता रहता हूँ--- 


बद दिन कैसा होयया, जय गुरु यदगे बाद । 
अपना. करि येटायँगे चरण-कर्मलकी छा! 





भक्त-पन्दना 


अछादनारद॒पराशरपुण्डरीक- 
ब्यासास्वरीपश्ुकशौनकभीष्मदाल्म्यानू । 
रुपमाजदोद्धवविभीषणफाल्गुनादीय 
पृण्यानिमान्परमभागवताननतो$स्सि_ ॥ 
( पाण्टव-गंता ) 
जिन्‍्होने देत्यकुछम जन्म लेकर भी अच्युतकी अनन्य भावसे अर्चा- 
पूजा की हैः जिनके सदुपदेशसे देत्य-य्राढक भी परम भागवत बन गये। 
जिन्होंने अपने प्रतापी पिताके प्रभावकी परवा न करके अपनी प्रतिश्ञामे 
वरियर्तन नहीं किया; जिन्हे दृछ्नहुठ विप पान कराया गया। पर्वृतके शिखरसे 
गिराया गया ज्में डुबाया गया; अग्रिर्मे जाया गया तो भी जो अपने 
प्रणसे विचलित नहीं हुए» जिनके कारण साक्षात्‌ भगवानको दसिंदसूप 


घारण करना पड़ा; उन भक्ताग्रगण्य प्रह्ददजीके चरणोंमें मेरा कोटि- 
कोटि नमस्कार है । 


जो संसारके कल्याणकी दच्छासे सदा नाना स्पोकोमें श्रमण करते रहते 
ै, जो अह्मनीके मानस पुत्र हैं। जिनकी सम्पूर्ण ल्योकॉमें अपतिहत गति है+ 
जो स्मरण करते ही सर्वन्न पहुँच जाते हैं, जिन्हें इधर-की-घर 
म्रिंहानेर्में आनन्द आता है; जो सद्ीतमें पारज्ञत हैं और मक्तिके आदि- 


्े३ श्री्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड १ 


आचार्य हैं) जो वीणा लेकर उच्च खरसे अइ्टर्निश श्रीकृष्ण गोविन्द इरे 
मुरारे; दे नाथ ! नारायण यबासुदेव”ः इन नामोंका संकरीतन करते रहते है 
ऐसे भक्तश्िियरोम्रणि देवर्षि मारदजीके चरणोंमि मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है | 

जो मूर्तिमान्‌ तप है जो पुराणोंके मर्मश हैँ; मिन्‍्होंने अनेक प्कारके 
यशो्में विष्णुकी आराधना की है उन व्यांसदेवजीके पिता परम भागवत 
महर्षि पराशरजीके पादपत्मोर्में अनन्त प्रणाम है। 

परम भागवत, परम वैष्णव पण्डरीक ऋषिके चरणोंमें में बार-बार 
प्रणाम करता हूँ । 

जिन्होंने एक वेदकों चार भागोमें विभक्त कर दिया है। जिन्होंने 
कलिके जीर्वेकि उद्धारके त्रिमित्त पश्मम वेद मद्ाभारत और अठारद पुराणों- 
की रचना की है। जो शानावतार हैं। उन मदर्पि वेदव्यासदेवकों में बार- 
बार प्रणाम करता हूँ । 

जिनकी वैष्णवताके प्रभावकों दृचित करनेके निमित्त भगवानने 
शरणमें आये हुए महर्पि हुर्बासाक्री खय॑ं रक्षा न करके उन्हींके पास भेजा 
था। जिनके परम भागवत होनेकी प्रशंसासे पुराणोंकि बहुत-से स्थल मेरे 
पड़े दैं। उन्र राजर्पि अम्बरीपकी चरणघूडिकों में अपने मस्तकपर धारण 
करता हूँ । ' 

जो संसारी भायाके प्रभावसे बचनेके निमित्त बारह वर्षतक माताके 
गर्भम ही वास करते रहे; जिन्होंने मरणासन्न मद्घाराज परीक्षित्‌कों सात 
दिनोंमें ही श्रीमद्ऑागवतकी कथा सुनाकर मोक्षका उत्तम अधिकारी बना 
दिया उन अवधूतशिरोमणि महामरति झकदेवजीके चरणंमे में श्रद्धा 
भक्तिके साथ श्रणाम करता हूँ । हे 

जिन्होंने नैप्रिपारण्यक्री प्ुण्यभूमिम सूतके मुखसे मद्ाभारत और 
अठारहों पुराण श्रक्ण किये; जो ऋषियेंकि अग्रणी गिने जाते हैं। 


भक्त-चनदना डरे 


जिन्होंने हजारों वर्षकी दीक्षा लेकर मारी-मारी यशन्याग किये एँ उन सन्त- 
महन्त मह्यि शौनकजीकी चरणबन्दना करके में अपनेको कृतझूत्य 
बनाना चाहता हूँ । 


जिन्होंने पिताका प्रिय करनेके निमितत आजीवन अखण्डट प्रह्मचर्यमत- 


का पालन किया जो अपनी प्रतिशापादमके निममित्त अपने गुर परशुराम- 
जीसे भी भिड़ गये जिन्होंने पिताको प्रसन्न करके इच्छामृत्युका अमोप 
वरदान प्राप्त किया) जिनकी प्रतिजा पूरी फरनेके निमित्त साक्षात्‌ भगवास- 
में अपनी प्रतिशा तोड़ दी। उन गंगाके पुत्र बमुन्अवततार मह्त्मा मीप्स- 
पितामहके आशीर्वादकी मैं इच्छा करता हूँ | 


परम भागवत और परम वैष्णव दान्भ्य ऋषिके चरणकमरोसे 
मेरा फोटि-कोटि नमस्कार है। 


जिन्‍्द्ोते एकादशीवतके साद्मात्यकों सम्पूर्ण पथ्बीपर स्थापित क्रिया। 
जिनके धर्मके कारण स्वयं घर्मराज भी मयमीत झोकर पितामहकी शरणमे गये 
और उन्‍हें धर्मच्युत करानेके निमित्त अद्वितीय रूप-छावध्य-युक्त पमोहिनी? 
नामकी एक मुन्दरीकों भेजा) जिन्होंने मोहिनीके आग्रद करनेपर अपने 
इकडछौते प्यारे पुत्रका सिर देना तो मंजूर किया किन्तु एकादशीजत नहीं 
छोड़ा, उन राजर्पि ग्वमाइदके प्रति मेय कोटि-कोटि प्रणाम है । 


जो भगवानके परम अस्तरद्न सखा मिने जाते है; भगवानकी प्रेमपाती 
लेकर जो इन्दायनकी गोपिकाओंको शानोपदेश करने गये थे और वहँसे 
परम वेष्णय होकर छौटे थे; जो भगवानके तिरोभाव होनेपर उनकी 
आजशासे नर-नाणयणके भेत्रमे योगसमाहित हुए, थे; उन परम भागवत 
उद्धवजीके चरणोंमें मेरा अधिकाधिक अनुराग हो | 


जो अन्यायी माईका पक्ष छोड़कर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके शरणा- 
चैं० च० ख० १--३-- 


ञ्् आक्ीचेतन्य-चरितावली सण्ड १ 


पन्न हुए और अन्तमें लंकाधिपति बने। उन औरामचन्द्रजीके प्रियसखा 
अमर भक्त विभीषरणको में नत होकर अमिवादन करता हूँ! 


जिनका सारथ्य मद्गामारतके युद्धमे खययं भगवानने क्रिया) जो 
इसी दारीर्से स्वर्ममे धास कर आये) जिन्होंने शंक्रमीसे युद्ध करके 
उनसे पाशुप्तातन्ष ध्राप्त किया) जिन्होंने अकेले गाण्डीय धनुपे अठारह 
आश्षीहिणीबाठे मद्दामारतम विजप्र प्राप्त कर ली । युद्से पराइमृख शेनैपर 
जिन्हें भगधानने स्वयं गौताका उपदेश दिया; जो मगवानके विद्वारः 
श॒स्पा$ आसन और भोजनेम रुदा साथ-द्ीसाथ रहे) जिन्हें मगवान्‌ 
बड़े प्रेमसे दे पार्थ | है सस्ता ! हे धनंजन !! ऐसे सुन्दर सम्बोधनेसि 
सम्बोधित परते थे, वे नरायतार श्रीअर्जुनजी मेरे ऊपर कृपाकी दृष्टि करें | 


बौद्धोंके नालिकवादकों मिठ्ाकर जिन्होंने निर्दिशिप अक्षका व्याख्यान 
किया | जिन्होंने जगतके प्रपश्ीकों मिथ्या बताकर एकमात्र अहाकों 
ही साध्य बताया ! अमेदचादको सिद्ध करते हुए भी जिरदोंने समुद्रकी 
तरंगोंकी भाँति अपनेकों प्रभुका दास बताया; उन आचार्यप्रवर भगवान्‌ 
शंकराचार्यके चरणोंमे मेरा शत-शत प्रणाम है । 


जिन्होंने भक्तिमागंकी सर्वताधारणके लिये मुलभ वना दिया? जी 
जीबोके कल्याणक्रे निमित्त ख्वयं नरककी यातनाएँ सदनेके ट्वि तत्यर दो 
गये । जिन्होंने गुरुके मना करनेपर भी सर्वक्षाघारणके लिये गोपनीय मंस्त- 
का उपदेश किया? उन विशिशद्वैतके प्रचारक विष्णुभक्त भगवान्‌ 
रामातुजाचार्यके चरणोंमें मेरा प्रणाम है| 

जिन्होंने ड॒प्त हुए विष्णुसम्यदायका उद्धार करके घुष्टिमार्गकी स्थापना 
की जो शइस्थमे रहते हुए. मी महान विरक्त और आतक्तिरहित बने रहे 


जिन्होंने वात्सल्थोपासनाकी मधुरताको दिखाकर अपनेकों ख्र्य गोपबंश- 
का प्रकट किया; जिन्होंने बालक श्रीकृष्णकी अनो-पूजाकों ही प्रधानता 


- भक्तन्‍-चन्दना ] 


देते हुए सर्वतोभावेन आधप््मसमर्पणकों ही अन्तिम ध्येय बताया, उन 
शुद्धाद्वैत_के प्रचारक बरालकऋष्णोपासक भगवान्‌ वल्लमाचार्यके चरणोंमे 
भरी प्रीति हो । 


जिन्होंने श्रीराधाकृष्णकी उप[सनाकों ही सर्चस्व सिद्ध किया; जिन्होंने 
नीमके पेड़मे अर्क ( सूर्य ) दिखाकर भूखे वेष्णवको मोजन कराया; उन 
द्वैतादृतमतके प्रवर्तक। मधुर भावके उपासक भगवान्‌ निम्वार्कानायक्े 
चरणेमि मेरा प्रणाम है । 


जिरहोंने बृन्दावनविद्वारीकी प्रीतिको ही एकमात्र साध्य माना है। जिन्‍्हों- 
ने अत्यन्त परिश्रम करके स्थयं हिमालयपर जाकर वेदव्यासजीसे ज्ञान प्राप्त 
किया और वेदाग्तसून्नोंपर भाष्य रचा) उन द्वैतमतके प्रवर्तक भगवान्‌ 
अध्याचार्य आनन्दनीर्थके पादप्मोंमे मेरा वार-बार प्रणाम है । 


जिन्‍्होने छूताछृत और जाति-पातिका कुछ भी विचार न करके 
सर्वसाधारणकों भक्तिका उपदेश दिया, जिनकी कृपसे चमार, नाई) छीपी, 
मुसडमान समी जगत्यूज्य बन गये$ जिन्होंने वैष्णव-समाजमे सीतारामक्री 
सेबा-यूज़ाका प्रचार किया। उन आचार्यप्रवर श्रीरामानन्दखामीके चरणोमि 
मेरा कोडि-कोरि प्रणाम है | 


. ईनके अतिरिक्त दूसरे देशोके अन्य सम्प्रदायोके प्रव्तंक ईसा 
मूसा मुहम्मर आदि जितने आचार्य हुए हैँ उन समीके चरणोमें मेरा 
यणाम है। 


सम्पूर्ण थ्वीकी धूलिके कणाकी गणना चाहे हो भी ते; आकाशके 
तारे चादे गिने भी जा सकें। बहुत सम्मव है सम्पूर्ण जीव, 
सणना की जा सके, किन्तु मक्तोकी गणना किसी मी प्रकार नहीं हो सती । 
संध्टिकि आदिसे अब्ृतक असंख्य भक्त होते आवे हैं। ऊंन सके केबछ 
नामोंकी ही गणेशजी-जैस लेखक दिननरात्रि निरतर छिखते रहें तो 
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महाप्रलयंके अन्ततक भी नहीं लिस्ल सकते | फिर मुझ-जैंसे अव्यशकी तो 
बात दी क्‍या है ? शिवजी, नारदजी) अल्याजी; पाण्डवः समत्कुमार इन 
भक्तोंसे छेकर सत्ययुग त्रेता। द्वापर और कलियुग इन चार्रों युगोमें १८ 
मन्वन्तरोंमे असंख्यों कल्पोंमे जितने मक्त हुए हैं) उन समीक्रे चरणर्मिं 
मेरा प्रणाम है। जिन्होंने सत्ययुगम कपिल्रूपसे मगवानका दर्शन किया है 
उन भगवन्‌-भक्तेके चरणोंमे मेरा प्रणाम है | जिन्होंने चेतामें रामरूपसे 
भगवान्‌का दर्शन किया है उन राम-भक्तोके चरणोक्री में वन्‍्दना करता 
हूँ । जिन्‍्होने व्यासरूपसे द्वापरमे भगवानके दर्शन किये हैं उन भक्तोंके 
चरणोंमें मेरा प्रणाम है | कल्किस्पसे जिन्होंने कलियुगमे मगवानके दर्शन 
किये हैं और जो इस कलिके अन्त करेंगे उन सभी भन्‍्कोंके पादपओओर्म 
मेरा कोटि कोडि नमस्कार है । 


जिन्होंने वाराह) मत्स्य) यश) नर-नारायण; क्पिछ) कुमार दत्ताभ्रेय+ 
हवप्रीव) हंस) पृद्िनगर्भ, ऋपमदेव) प्रथु) उर्सिदर) कूर्म) धन्वनन्तरिः मोहिनी। 
वामनः परयुराम) रामचन्द्र। वेदव्यास), बलदेव, कृष्ण) बुद्ध और कल्कि 
इन भगवानके अबतारोका दर्शन स्पर्श और सदृबास किया दे? उन-ठन 
अबनारोंके भक्तोके चरणोंमे मेरा प्रणाम हे। 


कलिकालमे पैदा हुए कबीरदास, नानकदेय) दावूदयाल) पंछह्टूदास) 
चरनदास, रेदास) बुछा+ जगजीवनदास, तुलसीदास) सूरदातः मत्यकदासः 
रामदास निदृत्तिनाथ) शानदेव/ सोपानदेव/ एकनाथ) तुकाराम आदि 
जितने भी महापुरष भगवत्‌-भक्त हुए हैं उन समीके चरणोंमे मेरा प्रणाम 
है। मक्तोमे कौन छोटा और कौन बड़ा। इसका निर्णय जो करता क वह 
मद्ामूर्ख दे | झालिग्रामकी बटिया चाहे छोटी हो था बड़ी सभी एकन्सी 
पूज्य कं इसडिये ये सभी मक्त एक ही मोंति पूज्य और मान्य हैं। इनके 
आण्णोम प्रणाम करनेसे ही मनुष्य कह्याग-मार्यका पथिक बन सकता है । 


भक्त-बन्दना £-4॥ 


इसके अतिरिक्त वर्तमान समयमे जो भगवानके मार्मोका संकीर्तन करते हैं; 
लिखकर प्रनार करते हैं या जो खयं दूसरेसि कराते ई उन सभी गाम-मक्तोंके 
चरणोमें मेरा प्रणाम दे। जो भगवानके गुणोंका श्रवण करते हैँ। जो 
भगवन्नामका कौर्तन करते हैः जे हर समय मगवत्‌-रूपका स्मरण करते 
हैं, जो मगवानकी पाद-सेवा करते है; जो मगवव्‌-विम्नद्शोंका अर्चन करते ईं; 
जी देवता; द्विजः गुरु) भगवत्‌-भक्तों और भगवत्‌-विग्रद्दोंको नमन करते 
हैं, जो| भगवानके प्रति सख्यभाव रखते दैं। जिन्होंने मगवानकों आत्मनिवेदन 
कर दिया है उन समी भक्तोंके चरणोंमें मेरा कोटि-कोडि नमस्कार है । 
जो संग्पदायोके अन्तर्भुक्त हैं; अथवा जो सम्पदायोमें नहीं है जो 
शननिएठ क जो देशभक्त है जो जनतारूपी जनार्दनकी सेवा करते हुए. 
नाना मॉतिको यातमाएँ सह रहे ईं। जिन्‍्दाने देशकी सेवा ही अपना 
जीवन अर्पण कर दिया के जे| किसी भी प्रकारसे जनताकी सेवा कर रहें 
हैं, उन सभी भक्तोंके चरणोमे मेरा बार-यार प्रणाम है | 
वर्तमानकालमें जितने भक्त है जो द्वो चुके हं अमबा जो आगे होगे 
उन सभी भक्तोके चरणोंकी में बार-बार चन्दना करता हूँ। मक्त हो 
भगवानके साकाररूप है। भगवान्‌की शक्तिका विकास पूर्णरुपये भक्तके ही 
शरीरमे द्वोता है! मक्तोका शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय दे । थे 
साक्षात्‌ भगवत्ख़रूप ही हैं । भक्तोंकी वरणवन्दना करनेसे ही सत्र पक्रारक 
बिन्न मिट जाते ईं--- ;$ 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुनोम बघु एक। 
इनके पद वन्दन किये,' मेटल विज्न अभैक ॥ 
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व्यासोपदेश 


ब्यासाय विष्णुरूपाय ब्यासरूपाय दिष्णये 
नमो थे ग्रह्मविधये धाशिष्टाय नमो नमः 8 
( महाभारत ) 
संसारका यावत्‌ शान दै समी व्यासोब्छिए कहा जाता है। भगवान्‌ 
व्यास साक्षात्‌ विष्णु हैं। बस) इतना थी अन्तर है कि इनके चारकी जगद 
दो दी मुजा हैं) ये अचत॒र्मुख ब्रक्षा हैं और दो नेत्रवालें गित्र | चौबीस 
अवतारोमे भगवान्‌ व्यासदेवजों भी एक अपतार ई ये प्रत्येक द्वापरके 
अस्तमें प्रकट होरर छोककल्याणके निमित्त एक बेदकों चार मागेर्मि विमक्त 
परते हैं । न 
् स्यासरूप फिष्णुरो नमस्कार दें विश्यम्प स्यासरेक्की नमरमर ६५ 
वैद्वेके विसग परनेत्राके स्वास भगवानुझ़ों नमशछार हैसथा बशिष्टमेत्रम उन्परल 
देर पराशरके शुष झष्यद्रपायसड़ों समस्पार औ। 
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इस युग म्टर्षि पराशरके घीम॑से तथा सत्यवतीके गर्भसे भगवास्‌ 
व्यासदेवका जन्म हुआ ऐ। इन्दरोंने एक बेदकों चार मार्गोर्म विमक्त किया 
इसीलिये इन्हें येदब्यास भी फएते दँ । जब देखा कि कलियुगके नीच एतनेपर 
भी ज्ञान वश्चित रहेंगे तो इन्होंने सम्पूर्ण जीबोंके फल्पाणके निमित्त 
महाभारतकी रयना की और अठारह पुराणोका प्रचार किया | भगवान 
व्यासकृत इस समी ग्रन्थों ऐसा कोई भी इृदलीकिक तथा पारटी किक विषय 
नहीं रदा है मिसका वर्णन भगवान्‌ व्यासदेवमे ने ढिया दो । रामधर्स, सीति- 
धर्म) बृत्तिघर्म, वर्णाश्रमर्र्म) मोक्षपर्म, सष्ट सिति; प्रढय) शौच) संदाचार+ 
गक्ति अगक्ति कर्तव्य, अकर्तव्य समी विपयोंका वर्णन मगवान व्यासदेवने 
किया है। संसार कोई भी ऐसी बात जिसका फोई कमी भी अनुमय कर 
सकता हैं; उसका यूत्नरूपसे वर्णन मगवान्‌ व्यासदेय पहले थी फर चुके 
हैं। भगवान्‌ व्यासदेवमे बताया है कि कालकी गति अव्याइत और एकरस 
है। जो वैदा हुआ है; उसका कमी-न-कमी अन्त अवश्य ही होगा। दिन- 
रात्रि सबके लिये समानरूपसे अति-जाते £ं । बुद्धिमान, अपने समयका उप- 
सोग काव्यशास्रोके अध्ययन और मननमें करते ई जो मूर्ख ई ये सोनेमें, 
खाम-पीने या दूसरोंकी निन्‍्दा-रतुतिर्म अपने समयका दुरुपयोग करते 
इसलिये व्यासदेयजी उपदेश करते हैं कि मू्ोंकी मोँति समय बिताना ठीक 
नहीं है। अपने उमयका दुशस्पयोग कमी भी सत करी) उंसका सदा 
सदुपयोग ही करते रहो। सदुपयोग कैसे हो! इसके लिये मे उपदेश 
करते ई--- 

इतिट्वासपुराणानि तयथाख्यानानि यानि च। 
मद्दात्मनां व चरिते श्रोतर्ब्य नित्यमेव च॥ 


ममुप्योकी इतिहास) पुराण; दूसरी सुन्दर कहानियाँ और महात्माओं- 
के जीवन-चरित्र इनका नित्यप्रति श्रवण करना चाहिये | 


व्यासोपदेश छर्‌ 


छोटेसे-छीटे पुरुषार्थका तथा परम-से-परम पुरुषार्थका वर्णन है। शौच 
कैसे जाना चाहिये, शौचके अनन्तर कितनी बार बायें हाथकों, कितनी बार 
दाये हाथकों तथा दोनों हायोंकों मिछाकर धोना चाहिये, कुछ कितनी बार 
करना चाहिये; दतुन कितनी अंगरुढका हो इत्यादि छोटेसे-छोटे विपयोसि 
लेकर मोक्षतकका वर्णन पुराणेमि किया गया है। पुराण ही आर्यजातिके 
असली प्राण हैं । प्राणेंके ब्रिना प्राणियोंका जीना सम्मब हो भी सकता 
है, किन्तु पुराणोके बिना आर्य-जाति जीवित नहीं रह सकती । पुराणोंका 
अवग आदिकाडसे होता आया है।इस सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पन्नकर्ता 
भगवान्‌ बरह्मदेवने ही ऋषियोंकी पुराणाका उपदेश किया | इसलिये पुराण 
सम्पूर्ण शानके भण्डार हैं। कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों पुराणों- 
का श्रवण नियमितरूपसे करना चाहिये । 


महामारत तथा पुराणोमें असंख्यों आख्यान है । 

उन्हीके आधारपर सत्कत्रि मुन्दर-सुन्दर काव्यो्की 
रचना करते हैं। बीजरूपते तो सभी आख्यान भारत तथा पुराणोमें ही 
विद्यमान दे । कोई भी, किसी जातिका कवि कभी भी ऐसे आख्यानकी 
कल्पना नहीं कर सकता जिसका बीज ( छ्लॉढ ) पुराणोंमें न हो | फिर भी 

« जो कवि उनका विस्तार करते हैं, उन्हें मनीहर कवितामें लिखते हैं, उन 
ऐसे कारब्योका मी अध्ययन सदा करना चाहिये । 


आख्यान 


जिस प्रकार गज्लाजीका प्रवाह निरन्तर बहता रहता 
.. है; उसी अकार इस पृथ्वीपर महापुरुषोंका भी जन्म 
यदा द्वोता ही रहता है । यदि ऐसा न द्वो तो इस प्ृथ्वीपर धर्मका तो फिर 
लेश भी न रहे ! ,धर्मके ब्रिना यह संसार एक क्षण भी नहीं रद सकता | 
धर्मके ही आधारपर यद्द जगत्‌ स्थित है। अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा 


पहाड़ोंकी कन्दराओंर्मे जनसंसदिसे .ध्रथक्‌ रहकर योगेसाधनद्वारा संसारका 
ऋष्प' कर रहे है । 


भद्ात्माओंके चरित्र 


४० श्रीधीचेतन्य-चरितावली सण्ड १ 


अब आदइये। इस बातपर थोड़ा विचार करें कि इन उपयुक्त विषयोंके 
अ्रयणसे दया छाम और इनमें ययार्थ चरतु क्या है ! 
आयक्ञाम्रोंमिं दो ही इतिहास या मद्याकाव्य माने गये 
है। एक तो भगवान्‌ ब्यातइत्त मद्ामारत और दूसरा 
भगवान्‌ वाल्मीकिकृत आदिकाव्य रामायण । शन दो ही भद्यग्रस्थोर्म 
सम्पूर्ण जगत्‌का इतिद्वास भरा पड़ा दे । रमी रस, सभी स्रिपय। जितनी 
भी कथाओंकी कत्मना हो सकती ऐ ये राब इन दोनों ग्रन्थोमें रंेप और 
बिस्ताररुपसे बर्णन की गयी हैं । इन महाग्रस्थोर्म आर्यजातिके मदापुरुषोका 
ही इतिद्वास नहीं है; किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌का इतिहास भरा पड़ा है। जिस 
प्रकार गंगा) यमुना) समुद्र, पर्वत) अर) अश्नत्र ये सष्टिके अंग हैं उसी 
प्रकार ये ग्रन्य भी नित्य और सनातन हैं । जैसे प्रष्यीपर जन्म धारण करने- 
वाढा इच्छासे अथवा अनिच्छासे ब्रिना श्वास लिये रद्द नहीं सकता, उसी 
प्रकार सभ्य जातिके शानपिपासु पुरुष इन मद्दाकाव्योंके ज्ञानोपार्जनके बिना 
रह ही नहीं सकते, फिर चाहे वे प्रत्यक्षरूपसे इन ग्रस्थोंका अध्ययन करें 
अथवा इनके आधारपर बनाये हुए अन्य भाषाके ग्रन्येंसि | ये इस शानसे 
वश्चित रद्द दी नही सकते; नर्योकि नित्य सनातन शान तो एक ही है ओर 
उसका व्याख्यान शुगके अन्तमे व्यासरूपसे भगवान ही कर सकते हर 
इसलिये भगयान्‌ व्यासदेव प्रतित करके कहते ई--०जो मैंने महामारतमे 
वर्णन किया है वही सर्वन्न है; जिसका यहाँ वर्णन नहीं हुआ, उसका कहीं 
वर्णन हो ही नहीं सकता ॥? हिन्दूजाति आदिकालसे इन प्राचीन आख्यानों- 
को सुनती आयी है। ये आख्यान अनादिकाल्से ऐसे ही चले आये ई 
और अन्ततक इसी तरह चले जायेंगे; इसलिये इनका श्रवण सदा करते 


इतिशास 


रहना चाहिये । 
चुप पुराण अनादि है और असंख्य हैं, किन्त मगवान्‌ व्यास- 
अप देवने उन्हें अठारह भागोंमें संग्रह कर दिया है । इनमे 


व्यासोपदेश छ्र्‌ 


छोटे-सेछोटे घुरुपार्थथा तथा परम-से-परम पुरुषार्थका वर्णन है।शोच 
कैसे जाना चाहिये, शौचके अनन्तर कितनी बार बायें द्ायकों, कितनी बार 
दार्यें हायकों तथा दोनों हाथोंकों मिछाकर घोना चाहिये; कुछा कितनी बार 
करना चाहिये; दातुन कितनी अंगुटका हो इत्यादि छोटे-से-छोटे विषयोसि 
लेकर मोक्षतकका वर्णन पुराणोंमे किया गया है ! पुराण ही आर्यजातिके 
असली प्राण हैं | प्राणोंके बिना प्राणियोंका जीमा सम्मव हो भी सकता 
है, किन्द पुराणोंके बिना आर्य-जाति जीवित नहीं रह सकती | पुराणोंका 
श्रवण आदिकाल्से दोता आया है। इस सम्पूर्ण जगतके उल्न्नकर्ता 
मगवान्‌ ब्रह्मदेवने ही ऋषियोंको पुराणोंका उपदेश किया । इसलिये पुराण 
सम्पूर्ण ज्ञानके भण्डार दें । कल्याणकी इच्छा रखनेवाछे पुरुषोंकों पुराणों- 
का श्रवण नियमितरूपसे करना चाहिये । 


महामारत तया पुराणेमि अलंख्यों आख्यान है । 

उन्हींके आधारपर सत्कबि सुन्दर-सुन्दर का््योंकी 
रचना करते हैं | बीजरूपले तो सभी आख्यान भारत तथा पुराणोंमें दी 
विद्यमान हैं। कोई भी, किसी जातिका कवि कभी भी ऐसे आख्यानकी 
ऋलपना नहीं कर सकता जिसका बीज ( प्लॉट ) पुराणोंमे न हो। फिर भी 

* जो कबि उनका विस्तार करते है; उन्हें मनोहर कवितामें लिखते हैं। उन 
ऐसे काव्योका भी अध्ययन सदा करना चाहिये । 


आख्यान 


जिस प्रकार गन्ञाजीका प्रवाह निरन्तर बहता रहता 
_.. है; उसी ग्रकार इस प्रथ्बीपर मद्ापुरुपोंका भी जन्म 
सदा होता ही रहता है । यदि ऐसा न हो तो इस प्रथ्वीपर धर्मका तो फिर 
लेश भी मे रहे | धर्के ब्रिना यह संसार एक क्षण भी नहीं रह सकता | 
धर्के ही आधारपर यह जगत्‌ स्थित है | अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा 


पहाड़ोक्री कन्दराओंमें जनसंसदिसे 'परथक रहकर योगेलाधनद्वारा संसारका 
बंढ्यण ' कर रहे है | 


महात्माओंके चरित्र 


डर भीर्धीचेतन्यन्चस्तायछी खण्ड १ 


अनेफो सिद्ध पुरुष भेप बदले प्रृश्थीपर पर्यटन कर रहे क स्येग 
उन्हें पहिचानते नहीं; किन्दु उनकी सभी चेशर् छोककल्याणक्रे ही निमित्त 
शोती है। वे अनेकों अपनी दक्तिद्वारा प्रकट नहीं होने देते? अप्रकटरूपसे 
लोफ-कल्याण करनेमे ही उन्हें आनन्द आता दे । किसी भाग्यवान्‌ पुय्पको 
ऐसे महद्मपु्षोका साकषात्‌ दर्शन हो ज्ञाय) यह दूसरी बात है | नहीं तो थे 
छद्यजेपमें ही घूमा करते हैं। 


कुछ नित्यजीय या मुक्तजीब लोक-फल्याणक्रे निमित्त भीतिक शरीर 

मी धारण करने ६ और झोगोंकों जन्म छेते तथा मरते हुए:से भी प्रतीत 
होते हैं । वासवर्म तो वे जन्‍्म-सृत्युसे रहित द्ोते के केवछ छोक-कल्याणके 
थी निमित्त उनका प्रादुर्माव दोता है और जब ये अपना काम कर घुकते 
ईं तब ठिरोह्ित हो जाते हैं । उनके कार्य गुप्त नदी होते | ये अधिकारियोंकों 
उपदेश करते ईं। शिक्षार्थियोंको शिक्षा देते हं और खयं॑ आचरण करके 
छोगेमि नवजीवनका सश्चार करते हैं, उनका जीवन अलौकिक द्वोता कै 
उनके कार्य अचिन्त्य झ्ोते ६ । क्षुद्रभुद्धिके पुरुष उन्हें भी साधारण जीव 
समझकर उनके कार्योकी समालोचना करते हैं; दससे उनके काममें बहुत 

सद्याय्रता मिलती कै ये दसी बढाने छोगोके सामने आदर्श उपस्थित करते 
हैं, कि ऐसी स्थितिमें कैसा व्यवह्ार करना चाहिये । उनका वह व्यवहार 

अन्य लोगोंके डिये अ्रमाणीमूत बन जाता हैं । इस प्रकार वे संवार 

लोगोंकी निन्‍्दान्स्तुतिके बीचमें रहते हुए भी अपने जीवनको आदर्श 

जीवन बनाकर छोगोंके उत्साइकों बढ़ाते हैं। ऐसे मद्यापुरष सदासे 

उत्पन्न होते आये हैँ, अब मी हैँ और आगे भी होंगे | किसीके 

जीवनका प्रमाव व्यापक होता है? उनके आचरणोंके द्वारा अधिक 

व्येगोंका कत्याण होता है और किसीके जीवनका प्रभाव अल्प होता है 

उनसे थोड़े द्वी पुषष छाम उठा सकते हैँ | इस प्रकार सब, जातियोंमें सप्र 

* काठमे किसी-न-किसी रुपमें महात्मा उत्नन्न होते ही रहते दें । बहुतसे 


च्यासोपदेश ' छ्३्‌ 


ऐसे महापुद्प होते हैं मिनकी टफ़रका झताब्दियोतक कोई मष्ठापुरष 
व्यक्तरुपसे प्रकद् महीं होता दे । किन्तु इसका निर्णय होता है अपने-अपने 
आरके अनुसार मिन्न-मिन्त रीतिसे | इस बातकों आजतक न तो किसीने 
पूर्णरूपसे निर्णय किया दे और न आगे भी कोई कर सकेगा कि अमुक 
मद्रापुरध किस कोडिके दें और इसके बाद इनकी कोटिया कोई महापुरुष 
उत्पन्न हुआ या नहीं | श्सल्यि शालिग्रामकी थटियाके उमान एमारे लिये 
तो सभी मद्दात्मा पूजनीय तथा बन्दनीय हैं। संसारमें असंख्य सम्प्रदाय 
विद्यमान एैँ और उन सुब्रका सम्बन्ध क्रिसी-न“किसी मद्दापुरषसे दे और 
छन सभी सम्प्रदायोंके अनुयायी उन्हें ईश्वर था इंश्वरठुल्य मानते और 
कदते ६। इमें उनकी मान्यताके सम्बन्धर्म कुछ भी नहीं कहना है। एक 
महापुष्पको ही सर्देत्ल माननेयाले पुरुषोकी प्रायः देखा गया है; कि ये 
अपनेम्रे मिन्त सम्प्रदायवाले महयपुरुषक्री उपेक्षा करते हैं और बहुतते तो 
निन्‍दा भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते | हमारे लिये तो सभी 
मद्ापुरुष-जिनका वासतवर्मे किसी भी सम्प्रदायसे सम्बन्ध नहीं है; किन्तु 
तो भी छोग उन्हें अपने सम्प्रदायका आचाये या आदिपुरुष मानते ईं। 
समानरूपसे पूजनीय और वन्दनीय हैँ । इसलिये दम अपने प्रेमी पाठकॉसे 
यही प्रार्थना करते हैं, कि 'जिनका सम्बन्ध परमार्थते है ऐसे सभी 
मद्दात्माओंके चरित्रोका भ्रद्धांके साथ अवण करना चाहिये । महात्माओं- 
का चरित्र जीवनको मद्दान्‌ बनाता है) हमें कतंव्य और सहिष्णुता खिखाता 
है तथा हमें अपने असली रुक्ष्यतक पहुँचाता है इसलिये यथार्थ उन्नति: 
का एकमात्र साधन महात्मामेकि चरित्रोका श्रवण तथा सत्पुरुषोका सत्सक्ष 
ही सर्वन्न बच्ताया गया है | 
इस युगके मद्दापुरुषार्मे महाम्भु चेतन्यदेवका खान सर्वोच्च कहा 
जाता दे । वे भर्किके मूर्तिमान्‌ अवतार थे। प्रेमकी सजीव मूर्ति थे | उनके 
जीवनमे परम वैराग्यं+ मद्दान्‌ त्याग: अश्ैकिक प्रेम) अभूतपूर्व उत्कण्ठा 
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स्लीर. मगवानके लिये विलक्षण छटपटाइट थी। उनका अबतार संसारवे 
कब्याणके ही निमित्त हुआ था | उन मद्दापुरुषके जीवनसे अबतक असंख्य 
जीवोंका कल्याण हुआ है और आगे भी होगा। ऐसे मदापुरुषका जीवन 
कल्याणकी इच्छा रखनेचाले जीवोंके लिये निर्भ्नान्त पथप्रदर्शक बन सकत 
है। चेतन्य-वरित्र अगाध है और हुर्शेय है ! साधारण जीवॉकी समझमें 
न तो वह आ ही सकता है; न दुष्कृत्ति पुरुष उसे श्रवण ही कर सकते 
हैं| सौभाग्यसे ऐसे चरित्रेके श्वणका मुयोग मिलता है मुनकर उसे 
यथावत्‌ समझनेवाले तो विरछे ही पुरुष होते हैं। जिनके ऊपर उनकी 
कृपा होती है वे ही समझ सकते है। फिर उन चरित्रोका कथन करना तो 
बहुत ही कठिन काम है। 


मुझमें न भक्ति है; न बुद्धि | शाओओंका शान भी यथावत्‌ नहीं । 
चैतन्यके दुर्शेय चरित्रकों भला मैं क्या समझ सकता हैँ १ किन्तु जितना 
मी कुछ समझ सका हूँ; उसका ही.जैसा बन सकेगा कथन करूँगा । 
मुझे पूर्ण आशा है कि कल्याण-मार्गके पथिकोकों मेरी इस हृटी-कूडी मापसि 
अपने साधनमें बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी क्योंकि चेंतन्य-चरित्र 
इतना मधुर है कि वह चादे कैसी मी भाषामे लिखा जाय) उसकी माधुरी 
कम नहीं होनेकी । 








श्रीक्रीचेतन्य 


डे» झीहरिः 


सेतन्य-कालीन.मारत 


आतः कष्टमहों महाय्‌ स नृपतिः सामन्तचक्र व तत्‌ 

पाइवे तस्य व सापि राजपरिपत्‌ ताश्रर््वमग्रिस्यानना:। 

उद्बिकः से घव॒ राज॑पुग्ननिवहस्ते बम्दिनस्ता: कथा: 

सर्व यरव वश्ादगात्‌ स्छतिपद कालाय तस्ते नमः ॥8& 

महाप्रभु चैतन्यदेयका प्राुमाव विक्मकी सोलदइवीं शतान्दीके मध्य- 

भाग हुआ और वे लगभग आधी शताब्दीतक इस धराधामपर विराज- 
मान रहकर भावुक भक्तोंको निरामय औक्ृष्ण-प्रेम पीयूपका पान कराते 

# पहिले यहां कैसी सुन्दर नगरी थी। उसका राजा कैसा मझान्‌ था मौर 
उसवा राज्य कितनी दूरतक फैल्य हुआ था । उसकी सभा कैसी सुन्दर थी और 
उसके यहाँ, चन्द्रमुदी स्लियाँ कैसी झोभायमान द्वोतो'थीं। उत्त राजपुत्रोंदा समूह 
कैसा अल था और वे ब्दीगय कैसी-कैसी समधुर कमेनीय कथा छद्मा करते थे 
अब वे सभी बातें केबल मुननेके ही लिये शेष रद्द गयीं; जिस कालके वश होकर 
थे सब छप्त हो गये, उस कालके ढिये नमस्कार है। | « 
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रहे । उठ समयके और आजके भारतकी ठुलना कौजिये | आकाञ्-पाताल- 
का अन्तर हो गया) राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक समी 
प्रकारकी स्थितियोमे घोर परिवर्तन हों गया । न जामे इश्छाम-धर्मका 
वष्ट दौर-दौरा कहाँ चला गया, मुसलमान बादशाहोंके ऐश-आरामकी 
वे बातें इतिद्वासके निर्जीब परठ्ठॉपर ही लिखी रह गयी । हिन्दुओंकी वह 
आचार-विचारकी इृढता। खधमंके ग्रति कट्टरता न जाने कहाँ विडम हो 
गयी | उस समय छाखों सती जिया अपने पतियोंकि मृतक शरीरोंके साथ 
हँसते-हँसते जीवित ही जछ जाती थी) इसे बीसवीं शताब्दीका महिला: 
मण्डछ क्र ख्ीकार करने छगा ) न जाने एक रुपयेके आठ मन 
चावॉकी बात किसीने वैसे दी लिख दी थी) क्या इसका अनुमान इस 
युगके मनुष्य कठिनतासे कर सकेंगे | भक्तोका वह आदर प्रेम) कृष्ण-भक्तिन 
की वह निष्कपटता, सेवा-पूजामें उतनी श्रद्धा और रति इन बीसवी 
झताब्दीके साम्प्रदायिक पश्षपातसे पूर्ण दृदयवाले भक्तोमि कब देखनेमें 
आ सकती हू! बे बातें तो समयके साथ ही,विछ॒प्त हो गयीं । वह असछी 
प्रेम तो उन महापुरुषोंके साथ ही चढ्ा गया; अब्र तो सॉपकी लकीर 
शेप रद्द गयी है, उसे चाहे जैसे पीटते रहो | सॉप तो निकल गया। 
चह्द तो उसी समयकी रागिनी थी | मद्वाकबि भवभूतिने ठीक ही कहा है-- 


समय एक करोति बलाबर्ल प्रणिगदुन्‍्त इतीव झरीरिणाम्‌। 

शरदि हंसरवाः परुषीकृतख्वस्मयूरमयू रमणीयताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ समय ही अच्छा और घुरा बनानेमे कारण है। मयूरोका 
खर वर्षायें ही भला;-मांद्म पड़ता है और इंसोंका शरद्‌ आत्म ही । 
सचमुच समयकी गति बड़ी ही विरक्षण है । 

मदायमु ओऔवेतन्यदेवका धराकत्य जिस कालमें हुआ। चह समय 
बड़ा ही विछक्षण था; उस युगक्ो महान्‌ क्रान्ति-युग कह सकते हैं। उस 
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समय सम्पूर्ण भारतवर्षमें चारों ओर राजनैतिक साम्राजिक और 
धार्मिक समी प्रकारकी घोर क्रान्ति मची हुई थी | उस समयतक प्रायः 
ऐसी मान्यता थी; कि जो दिल्लीके सिंहासनपर विराजम्रान है; वहीं सम्पूर्ण 
आरतका सर्वभ्रें् मरपति है। दिलीका सिंहासन ही भारतवर्पको दिग्विजय करने- 
का मुख्य चिह्न था ) उस समय दिल्लीके तिंदासनपर छोदी-बंश्ञका अधिकार 
था) किन्तु उस बंशके वादशादोमें अब वीरता--पराक्रम बिलकुल नहीं रहा 
थ0 छोदी-बंध अपनी अन्तिम साँसोको जेसे-तैसे कष्टके साथ पूर्ण कर 
रहा था; अफंगान-सरदार छोदी-बंशका अन्त करनेपर तुले हुए थे। इस- 
लिये उन्होंने काझुलके बादशाह बाबरको दिल्लीके सिंहासनके लिये निमन्त्रित 
किया । वाबर-जैसा राज्यलोड्प बादशाह ऐसे स्वर्णसमयकों हामसे कब 
खोनेवाला था । पंजाबका शासक दौछत खाँ उसका पृष्ठ-पोपक था ईसवी 
सन्‌ १५२६ में बरने भारतवर्पपर चढ़ाई की और पानीपतके इतिहास- 
प्रसिद्ध रणक्षेत्रमें इब्नाह्ीम छोदीकों परास्त करके वद्द खय॑ दिल्लीका बाद- 
शाह बन बैठा और उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र हुमायूँ. दिल्लीके तछतपर 
बैठा | इधर राजपूतानेमें राणा सांगाने हिन्दूधमंकरी दुद्वई देकर थावरके 

विरुद्ध बल॒बा आरम्भ किया । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ, किन्तु मैदान बावरके 

ही हाथ रद राणा सांगा परास होकर भाग गये । पंजाब्म भी छोटी-मो्शी 

पसासों रियासतें बन गयीं। उनमेंके पहाड़ी राजा तो प्रायः सभी अपनेको 

खतन्‍्त्र'द्वी समझते थे । पदादोंम छोटी-छोटी बीठों खतस्‍्त्र रियासत थीं । 


इधर दक्षिणमें विजयनगरका अन्त हो चुका था | बहमनी बंशका 
अन्त होते ही अहमदनगरः बीजापुर; गोलकुण्डा। बीदर और वरार ये 
पान रियासतें एकदम अल्ग हो गयीं। बंगाल, बिहार, तिरहुत तथा 
उड़ीसामे भी छोटी-छोटी बहुत-सी मुसझ़मानी तथा हिन्दुओंकी नयी 
रियासतें बन गयीं। इस प्रकार सम्पूर्ण भारतबर्धमे पूर्वसे पश्चिमतक और 
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उत्तरसे दक्षिणतक्र एक मारी राजक्रान्ति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे-छोटे 
राज्य परस्परमें एक दूमरेंसे छड़्ते-मिद्ठते रदते थे | समी एक दूसरेको 
नीचा दिखानेके लिये जी-जानसे प्रयज्ञ करते | कमी तो किसी मुस्झमानी 
रियासतकों दबानेके लिये मुसलमान मेंसे दूसरे बंदफे सरदार किसी पराकरमी 
हिन्दू राजाकी सद्यायतासे उसपर चढ़ाई कर देते और कभी किसी हिन्दू 
राज्यकों नष्ट करमेके निमित्त दो मुसलमान-सरदार मिलकर उसपर धावा 
बोल देते । सम्पूर्ण मारतमें फोई एकछत्र शासक नहीं था| बह राज्य- 
परिवर्तनका समय था, जिसमें भी बलपराक्म हुआ जिसके मी 
अधीन बल्यान्‌ सेना हुईं) वद्ढी उस थान्तका शासक बने बैठा और 
दिल्लीके बादझाइने भी उसे उसी समय झासक स्वीकार' कर टिया | ऐसी 
तो उस समय राजनैतिक परिख्विति थी । 

अग्र सामाजिक परिस्थितिपर भी थोड़ा विचार कीजिये | मुसढमानकों 
यहाँ आये सैकड़ों वर्ष हो छुके थे। फिर भी हिन्दू अपनी कद्ररतापर ही 
छुले हुए थे; वे अबतक मुसल्मानोंके साथ किसी भी प्रकारका संसर्ग नहीं 
करते थे | जिसका तनिक भी मुसल्मानेंसे संसर्ग हो जाता; जो भूठकर भी 
कभी मुसवमानोंके द्वाथकी कोई वस्तु खा लेता, बह एकदम समाजसे 
बद्दिप्कृत कर दिया जाता; फ़िर उसके उद्धारका समाजके पास कोई उपाय 
ही नहीं था । संस्कृत-विद्याका आंदर था) पण्डितोंकी व्यवस्थाकी मान्यता 
थी। समाजमें उस ब्यवस्थाके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता | 
आक्षणोंका फिर मी बहुत अधिक प्रमाव था उद्च वर्णवाले मीच वर्णवार्लके 
साथ अत्याचार भी कंम नहीं करते थे; इसलिये नीच समझे जानेवाले 
करोड़ों मनुष्य हिन्दू-धर्मको अन्तिम तिाझछि दे-देकर इस्छाम-धर्मको 
शरणमें जा रहे थे। बह्ढाटमें इसका अचार और प्रभाव अन्य प्रान्तोंकी 
अपेक्षा अत्यधिक था | इस प्रकार हिन्दूसमाज और प्राचीन वर्णाअ्मधर्म 
चारों ओरसे छिन्न-मिन्न हो रह था | 
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धार्मिक स्ति तो उस समयकी मद्दान्‌ ही जटिछ थी । वगोमे 
पज्ष.यागादिकके प्रति जो शंकराचार्यके पश्चात्‌ कुछ-कुछ रुचि हुईं थी; 
बद्द तान्त्रिक और शाक्त-पद्वतियोंके प्रचारके कारण फिरसे छ॒प्त होती जा 
रद्दी थी । वेदिक कर्मोके प्रति मनुष्य उदासीन बनते जा रहे. थे | दिन-रात 
(जगत्‌ मिय्या है? जगत्‌ मिथ्या है?! इन वाक्योंको सुनते-सुनते छोग 
उकता-से गये थे । वे मस्तिकी विद्यासे ऊबकर कुछ द्वदेयके आह्ारकी 
तलादामें थे | सतियोंमें मी वह पति-प्रेम नहीं रद्द । । छोकग्रयाको स्थिर 
रखनेके निम्मित्त कहदीन्‍क्शी तो अनिच्छापूर्वक जबरदस्ती विधवा स््रीको 
उसके पतिके साथ जला देते ये । निम्न भ्रेणीके पुरुष भगवत्‌दषआ्राप्तिके 
अनधिकारी समझे जाते उन्हें किसी भी अ्रकारके धार्मिक कृत्योंके करनेका 
'अभिकार प्राप्त नहीं था;। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत एक नूतन धार्मिक 
पद्धतिका इच्छुक था | छोग नीरस पद्धतियोंसे ऊबकर सरस पद्धति चाइते 
थे; ऐसे समयमें भारतके मिन्न-मिन्न प्रान्तो्में बहुत-से महापुर्प एक साथ 
ही उत्पन्न हुए | उन समीने अपने-अपने प्रान्तोमिं बेप्णव-घर्मका प्रचार 
किया । इसलिये हम इस युगको वैष्णव-सुग कह सकते हैं। 


/ सबसे पहिले काशीमें श्रीस्तामी रामानन्दजी महाराज हुए;। पैरागी- 
सर्खदायके ये ही आदि आचार्य समझे जाते हैं । इन्होंने मगवत्‌-भत्तिमें 
जाति-पॉतिका बनन्‍्धन मेठ दिया । इन्होंने सभी जातियोंको समानरूपसे 
मगवत्‌-भक्ति करनेका अधिकार प्रदान किया | इनका सूत्र था--“हरिको 
भजे से हरिका होय, जाति पाँति पूछ ना कोय ।? इनके बाद इनके बारह 
मुख्य शिष्य हुए, जिनमें चमार, जुलाई छीपी) नाई आदि सभी अधिकांदमें 
छोटी ही जातिके थे । इन सबमें मद्दात्मा कबीर बहुत ही प्रसिद्ध और 
परम उच्च स्थितिके मद्यपुरुष हुए । इनके उच्च तत्वोंका सम्पूर्ण मारतवर्षके 
ऊपर समानमायसे प्रमाव पड़ा | ये महपुरुप परम शानी। आदर्श भक्त: 
अद्वितीय अनुरागी और सबसे बढ़े निर्मोक थे | इस हेतुसे प्रायः उच 
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जातिके छोग डाहके;कारण इनके द्वेपी बन गये। महात्त्म! रैदास, नामरेवजी 
आदि परमभक्त भी उसी कालमें उत्न्न हुए | इन समीने रूपस्तर-मेदसे 
दैष्णव-धर्मका ही प्रचार किया । कवीर-पन्‍्य वैष्णव-धर्मका ही विकृत और 
रूपान्तरमात्र है। ; 
इधर उसी समय पंजाबमे श्रीगुरु नानकदेवजी भी हुए ये कंबोर- 
दासजीके समकालीन ही थे; इन्होंने भी सम्पूर्ण भारतवर्षमें यारह वर्षोतकु 
श्रमण तथा तीर्थयात्रा करके पंजाबके करतारपुरमें ही आकर रहने ढगे 
इनके उपदेशोंका छोगोपर बड़ा प्रमाव पड़ता था | इसलिये छात्रों मनुष्य 
इनके उपदेशोको सुन-मुन इनके शिष्य अथवा ५सिक्ख? बन गये) आगे 
चलकर गुरु गोविन्दसिंदजीने इन्हीं सबका एक सक्खसंघः दी बना लिया। | 
इनके बड़े पुत्र श्रीचन्दजी भो एक बड़े त्यागी तेजली और 
अभावशाली महापुरुष थे; उन्होंने विरकोकों दी उपरेश दिया। इसलिये 
उनके अनुयायी अपनेको “उदासी? कहने छगे । उदासी एक ग्रकारके 
संम्यासी दी होते है, असलमें तो यह भी वैष्णव-धर्मका द्वी रूपास्तर क 
केबल ये छोग शिखासूत्र नहीं-रखते । वेसे उदासीसम्प्रदाय्में भगषव्‌- 
अक्ति ही मुख्य समझी जाती थी। अब तो उदासो-सम्प्रदाय भी विचित्र 
ही यन गया है। . 
इधर दक्षिणमें महात्मा समर्थ गुर रामदासनीने भी राममक्तिका 
प्रचार किया । उनके प्रधान शिष्य छेत्रपति महा शिवाजी कैयड 
राज्यडोडप छड़ाकू घरवीर ही नहीं थे। वे परम भागवत बष्णब ये3 उनके 
युदका प्रधान उद्देश्य होता थां हिन्दू-घर्म-रक्षण और गौ-्राह्मणोंका 
प्रतिपाछन । इनके द्वारा महाराहमे सजन-कीर्तन और भगवत्‌-भक्तिका 
सत्र प्रलार हुआ। 
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महाराष्ट्रके ग्रसिद्ध सन्त भ्रीठकारामजी महाराज भी इसी समय 
उतन्न हुए. और उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत्‌-भक्तिके द्वारा सम्पूर्ण 
सह्दराष्ट्र देशकों पावन कर दिया । ये विदलनाथजीके ग्रेममें विभोर होकर 
खर्य पद गां-गाकर हृत्य करते और खयं पर्दोकी भी रचना करते थे । 
इनके भक्तिमावसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ विहल्नायजीने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया और ये सदा इनके साथ ही रहते थे । ये सथरीर वैकुण्ठकी चले 
गये | इनके दवाएं मराठी भाषाका और सम्पूर्ण मद्दाराष्ट्र देशाका बड़ा 
यब्याण हुआ । 

इधर काशीमे भगवान्‌ श्रीवल्ठभाचायंजी भी उस समय विराजमान 
ओ। काशी छोड़कर उन्होंने अजमण्डलको परम प्रसिद्ध पुण्यनगरी गोकुल- 
चुरीमें अपना निवास-श्ान बनाया | थुद्घाद्वेतसम्पदायके यही प्रधान 
आचार्य माने जति हैं) ये श्रीवाइक्षष्णकें उपासक्र भे ।'इनके द्वारा देशके 
विभिन्न स्थानों श्रीकृष्ण-भक्तिका खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य 
अधिकांश धनी ही पुरुण थे | गुजेरत, कांठियावाड़की ओर इनके 
सम्प्रदायका अत्यधिक प्रचार. हुआ |:इनके सांत पुत्र थे; उन समीने 
चैष्णब-धर्मका खूब प्रचार किया। | «४ 

इसी सम्रप वन्नाठमे अचैतन्थ महाप्रशुका प्राकस्थ हुआ । चेंतस्थ- 
के पूथ बच्चाढकों क्या दशा थी और चैतन्यदेवके द्वारा उसमे किस 


प्रकार परिवर्तन हुआ। इन समी बातेंका परिनय पाठकोंकी गे 
अध्यायोमिं लंग जायगा ।' 
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यश्न यश्न च भद्भक्ता: प्रशान्ताः समदरशिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः ॥8 
श्रीमद्भागवर्में कीकट देशकी परिभाषा की ऐड कि जहाँ काछा 
द्िरन स्वेच्छासे विद्वार न करता हो) जहाँ ब्राह्मणोंकी मक्ति न शेती हो 
और जहाँ आचिः पवित्र सज्ञव और विद्वान पुरुष निवास न करते 
हों) ये दी देश अपविध्र हैं| एक स्थानपर कीकट देशोंके नाम भी 
गिनये हैं । यथा--- हि 
# भगवान्‌ कहोे हैं, जिन स्पानोर्मे पग्मान्त और समइशों मेरे मछ 
निवात्त करते ई ये देश चादे मपवित्र हो क्यों न हीं, उनको चादे कोछट 
संद्ा दी क्यों न हो, रिन्तु उनके यहाँ उत्पन्न होने भौर निबास फरनेसे 
वे देदा परम पवित्र गन जाठे है।. 
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अड्नयह्न-कलिफ्रेपु.... सौराह्रमगधेपुु. थ। 
तीय॑याग्रां विना गधवा घुनः संस्कारमदईत्ति थे 

अर्थात्‌: प्अन्नदेशः बन्नदेश, कलिद्वदेश। सौराष्ट्र और मगधदेश 
यदि इनमें तीर्थयात्रा बिना चछ मी जाय तो उसे फिरसे संज्रार 
करना चाहिये |? पूर्वकाटमें ऐसी मान्यता थी, कि बच्नदेशमें प्रवेश करते 
ही ब्राक्षण अपवित्र हो जाता है। मद्दामारतमें स्थान-स्थानपर इसका 
उल्लेख आया है। यदाँतक कि तीर्थयात्राके समय पाण्डबके साथ जो 
ब्राक्षण थे; ये बन्नदेशकी सरदद आते ही उनके सायसे ढीट गये । 
तीर्ययात्रके निमित्त भी उन्होंने बन्नदेशमें जाना उचित नहीं समझा । 
इसमें असछी रहस्य क्‍या है? इसे तो सर्वश ऋषि ही समझ सफते ६ 
किन्तु आजकल तो कोई इस प्रकारका आग्रह करने छगे तो उसे पागछ- 
खानेमे भेजनेके लिये' सभी लोग सदइमत हो जायेंगे | जह्योपर ऐसे देशोंमे 
ने जानेके सम्बन्धर्में वाक्य मिझते हैं। वक्लं ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे 
पड़े हैं कि भगवत्‌-भक्तजी छीछाखली कोदि तीयेसि भी श्रदकर पायन 
बन जाती है। जिस भूमिकों मद्मप्रभ गीराष््देव) परमहंस रामकृष्णदेव, 
विजयक्ृष्ण गोस्वामी तथा जगद्बन्धु ऐसे भगवत्‌-मक्तोने अपनी पद- 
घूलिसे पावन बनाया हो। जिएमें राजा राममोहन राय) महर्षि देवेख- 
नाथ ठाकुर तथा अक्मानन्द, केशवचन्द्र-जैसे भगवव्‌-भक्त; समाज-सुधारक 
उसप्न हुए हों। निस भूमिने देशवन्धु चित्तरक्षम दास-ैसे देशभक्तकों 
जन्म दिया हों) आज भी जिसमें अरविन्द-जैसे योगी रवीन्द्र-जैसे विश्व- 
कमि। जगदीशचन्द्र वसु-जैसे जगत्‌-विख्यात विजञान-बेत्ता और सुमापन 
चन्द्र-जैसे अनन्य देशभक्त सम्पूर्ण भारतका मुख उज्ज्यल कर रहे हों; 
उस देशको इम अब कीकट-देश कैसे कह सकते हैं ! जब होगा। तब 
रहा होगाः- आज तो बही देश परम पावन बना हुआ है; चैतन्यदेवको 
सीला-भूमिके लिये भावुक भक्तोंके द्धृदयमें जनभूमिसे कम आदर नहीं 
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है। नयवद्वीप तो मक्तेंके लिये पूर्व श्न्दावन ही बना हुआ है। जे 
श्रीकृष्णसतन्य-जैसे परम मावुक और सक्षात्‌ प्रेमकी स्ीव मूर्ति प्रेमाबतार 
मद्दापुरुषका प्राकव्य हुआ हो) उसका मदृष्य इन्दावनके सदश होना ही 
चाहिये । 

बन्नाल भाव-ध्रधान देश है। बच्नाढी श्रायः दृदय-अपान होते हैं? 
उन्हें छलित-कलाओंसे ब्रहुत अनुराग है बे प्रकृतिप्रिय हैं | उनका दृदय 
प्रकृतके साथ मिझा हुआ दै। प्रकृतिमे छोनेवाले परिवर्तनोंक। उनके 
हुदय-पटलपर गदरा प्रभाव पड़ता है; ये भावुक होते ईैं। इसका प्रमाण 
उनके रददन-सहनमें। खान-पान तथा उत्सव्-पत्नोमे प्रत्यक्ष मिह्ता है। 
बेंगला-मापाका अधिकाद साहित्य मावुकता-प्रधान ही है। उनमें उपन्यास 
माटक) लब्तिकाव्य आदि विधयोंका ही प्राधान्य € । कुछ विशेष 
श्रेणीके पुरुषोंको छोड़कर सर्वसाधारण छोग निष्काम कर्मेसि एकदमा 
अनभिज्ञ हैँ। वे इस बातको प्रायः समझ ही नहीं सकते कि बिना 
कामनके भी कर्म हो सकता है | वहाँ जितना भी पूजापाठ 
और धार्मिक कृत्य होता है सभी सकाम भावनासे किया जाता है | संन्यास- 
धर्मका प्रचार वहन-देशमे बहुत ही कम है। अब तो वहाँ कुछ-कुछ 
संन्यास-धर्मका प्रचार होने लगा हैः नहीं तो पहिले इसका प्रचार नहींके 
ही बराबर था। अब भी भन्ञालमे मधुकरी-मिक्षाकी परिपाटी नहीं है। 
बना-बनाया अन्न वहाँ मिक्षामे कठिनतासे मिल्ठ सकेगा | अभिकांश बल्ञाली 
संन्यासी इधर उत्तर-भारतकी ही ओर,आकर रहने .उगते हैं । अब भी 
उत्तर-भारतमें बहुत-से सुयोग त्यागी और विरक्त बन्नाढी महद्दात्मा निवास 
कर रहे दे । हि > 

बन्-देश शक्ति-उुपासक है। झक्तिकी उपासना बिना रमोंगुणके शो 
नही सकती | कुछ शाक्त-भक्त सात्विक-पद्धत्तिते फल-फूलोंका दी बलिदान... 
देकर शक्ति-उपासना करते हैं? किन्तु ऐसे मक्तोंकी संख्या उँगदियोंपर ही, 
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गिनी जा मकती कै अधिकाश तो गरम-गरम रक्तदारा ही काडौमाईको 
प्रसन्न फरनेयाले भक्त दें। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रोंमें करीड़ों जीवोंका 
संद्दार देवीके नामते किया जाता होगा । भारतत्रपमरमें बच्नाठ-आन्तमें ही खूब 
चूमधामते नवरात्र मनाया जाता है; जिनमें छाम्यों बकरे काठीमाईके ऊपर 
चढद़ाये जाते - हैँ | बद्भालियेमिं निशमिपभोजी मी बहुत दी कम मिलेंगे । 
यदि बहुत-से मांस न,भो खाते झवोगे। तो मछलीके बिना तो वे रह ही नहीं 
सकते । मछलीके मासको ये मासमें गणना नहीं करते । यद्दोतिक कि बहुतसे 
वैष्णव भी मास न खाते हुए. भी मछलीका सेवन करते दे । केवछ विधवा 
छ्ियोंकों एकादर्शीके दिन मछली खाना मना ऐ । या कोई-फोई वैष्णव या 
ऊँची श्रेणीके भद्यचार्य बचे हुए ईैं, नहीं तो मछलीके ब्रिना बन्नाठी रह 
ही नहीं सकते। जिस यन्ञाछीको स्नानके पूर्व शरीरमें मलनेकों तेल नहीं 
मिछा। और भोजनके समय मछली नहीं मिली उसका जीयन व्यर्थ ही समझा 
जाता है; वह अपने समाजमें या तो अत्यन्त ही दीन-द्वीन शोगा या कोई 
परम योगी । सर्वसाधारण छोगोंके लिये ये दोनों वस्तुएँ अत्यन्त ही 
आवश्यक समझी जाती है । 
जिस समयकी हम बातें कद्द रहे हैं, उस समय बन्नालकी बढ़ी ही 
बुरी दद्मा थी। देशमरमें , मुसछमानोंका आतद्ढ छाया हुआ था) मनुप्य 
धर्म-कर्मसे द्वीन झ्लेकर नाना प्रकारके पाखण्ड-धर्मोका आश्रय किये हुए थे। 
वाम-मार्गका सर्वत्र प्रचार था। स्थान-स्थानपर घोर तान्निक-पद्धतियोंका 
अनुष्ठान द्ोता हुआ दृष्टि-गोचर द्वोता था। मांस) मदिरा) मैथुन आदि 
पॉँच चामसमार्मियेंके मकारोंका सर्वत्र चोल-बाढा था | शाक्तधर्मका भी 
प्रावल्य था | बकरे-मैंसेका बलिदान तो साधारण-सी बात समझी जाती थी 
कहीं-कहीं मनुष्योतककी बलि दे दी जाती थी । ( अब भी साल-दो-सालमें 
एक-अप ऐसी घटना सुनमेमें आ जाती है | ) ब्राद्मणडोग अपने हार्थोर्म 
खड्ग लेकर बलिदान करते | वैष्णव-धर्मकी छोग खिल्लियाँ उड़ाते थे, 
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चाद-विवाद करते रहना ही विद्याका मुख्य प्रयोजन समझा जाता । भक्ति 
करना मूर्खों और अनपढ़ोंका काम समझा जाता । इतना सब होनेपर मी 
छूआटृूत और छोटे-बड़ेपनका भूत सबके सिरपर सवार था| यदि कहीं 
किसी छोटी जातियाडेने उच्च-जातिके पवित्र पुरुषकों छू लिया तो उसका 
धर्म ही भ्रष्ट हो गया । किी विधवाने मुछमानसे बात भी कर छी तो वह 
पतित हो गयी | समाजके वह किसी भी कामकी नहीं रही | इन सभी कारणोंसे 
मुसलमानोंकी संख्या बढ़ने छगी | नीची जातिके समझे जानेवाले पुरुष 
हिन्दू-धर्मकी छत्र-छायाकों छोड़कर नवीन इस्छाम-घम्मकी शरणमें आने लगे । 
इसीके परिणामखरूप तो आज बल्जलाठपआन्तमें हिन्दुओंकी अपैक्षा 
मुसहमानोंकी ही संख्या अधिक है। सम्मवतः ५२-५१ फीसदी मुसलमान है । 


वन्नालमें आरक्षण, वैथ और कायस्थ ये ही तीन जाति शिक्षित और 
कुलीन समझी जाती थीं । जिनमे का्यस्थोंकों तो ब्राह्मण छोग धूद्र दी बताते 
थे | उस समय कायस्थोर्म विद्याका खूब प्रचार था | राजका्जो्में उनकी 
बुद्धि भी तीश्ण थी। वे आचार-विचारमें भी हिन्दूओंकी कुछ परवा नहीं 
करते थे | ये मुसठमानोंके नामसे ही ब्राह्मणोंकी भाँति दूर नहीं भागते 
ओ | उनका खानपान, आचार-्यवह्ार मुसलमानोंसे मिल जाता या। 
इसलिये बन्नालमें अधिकांश जमींदार ताल्डकेदार और राजा कायस्थ ही 
थे । राजशक्ति और शासनशक्ति हायमें होनेके कारण बडुतसे विद्वाय्‌ आ्ह्मण 
भी उनके दरबारमें रद्दते थे | मुखसे चाहे उन्हें झूद्ध भले द्वी कहें; किन्तु 
उनके साथ ब्राह्मणोंका सभी बर्ताव क्षत्रियराजाओंका-सा ही था। उन्हें 
झा्त्रोंका अध्ययन कराते, उनका दान-प्रतिग्रह ग्रहण करते, उनसे भ्राद्ध) 
यक्ष-यागादि कार्य भी आह्षण छोग कराते ही ये । इस प्रकार क्षात्र घर्म 
उस समय बच्नालमें कायस्पो्में ही था | का्स्थॉमें संस्कृतके बड़े-बड़े ऊँचे 
विद्वान्‌ उस यमय मौजूद ये । बहुतसे कायस्थ जमींदारोंके तो नाम मी 
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् 


मुस्यमनोंकों ही तरद होते थे । जैसे बुद्धिमन्त खाँ; रामसन्द्र या 
आदि-आदि | 


महाप्रथ गौराफ्कके प्रादुर्भाणके समय गोड़-देशके शासक मुबुद्धि भ्सों 
या मुबुद्धि राय ये । उनके यहाँ हुऐेन खाँ नामक बड़ा ही आत्मामिमानी 
और कुशाग्रबुद्धि भत्य था | एक बार कोई काम ब्रिगड़ जानेपर राजाने 
उसकी पीठपर ऋोधमें चादुक मार दिया । इसठे बह आत्मामिमानी भृत्य 
जरू उठा और उसने मन-ही-मन राजाकों राज्यच्युत करनेकी कठोर प्रतिश 
की | बुद्धिमान तो यह था दी, बढ़ेयढ़े अधिकारी राजासे मन-ही-मन द्ेप 
करते ये; उसने समीक्रों साम। दान) दण्ड और भेद आदि नौतियोंका 
आश्रय छेकर राजाको कैद कर लिया और आप ख़यं गौड़-देशका राजा 
बन यैंठा । सुबुद्धि राय जब हुझेन खाँके बन्‍्दों थे तब्र उसकी ख्ीने उसे 
सलाए दी कि इसे जानसे मार दो) किन्तु हुसेन स्रों इतनी नीच प्रकृतिका 
मलुष्य नहीं था उसने कट्टा--“चाहै इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया 
हो। आखिर तो यद्ट मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है। 
मं इसकी जान नहीं दूँगा! यह कहकर उसने राजाको छोड़ 
दिया | किन्तु उसने अपने जूँठे मिद्दीके बरतनका पानी जबरदस्ती इनके 
मूँहमें डाल दिया । 


राज्यच्युत और धर्मम्रष्ट हुए सुबुद्धि रायने गौड़-देशके पण्डितोंसि इस 
पाषके प्रायश्रित्तकी व्यवस्था चाही । धर्मके मर्मक्रों भलीमाँति जानतैवाले 
विद्वान, आाक्षणोंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था वतायी। उन्होंने कहा-<दुस 
पापका प्रायश्वित प्राणत्यागके अतिरिक्त दूसरा कोई दे ही नहीं । सो भी 
आर्णोंका त्याग या तो गरम घृत पान करके किया जाय) या धानके शुपारोंमें 
घीरे'ीरे सुछझमाकर शरीर जलाया जाय !!% 





# पता नहीं उस समयद्ी क्‍या परिसिति थो, वैंसे रहतिगे तो 
अन्यज्ञ अयवा स्लेच्छके बतेनका जऊू पी लेनेपर थौ; दूध, दथि तथा उपवास 
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जन्मसे राजमुखोंकों भोगनेके आदी और ऐश्-आराममें पछे हुए 
मुब्॒द्धि रायकी बुद्धिने इस व्यवस्थाकों खीकार नहीं कियरा/'वे कोई और 
इलकी व्यवस्था लेनेके निमित्त वाराणसीके पण्डितोके पास गये | कादीके 
पण्टित भी कोई घाट थोड़े द्वी थे; झाख्रोंका अध्ययन तो उन्होंने भी किया 
था उन्होंने मी उसी व्यवस्थाकों वह्याल रखा । प्राण त्यागनेमें असमर्थ 
मुबुद्धि खाँ इधर-उधर भटकते हुए अपने जीवनको बिताने छगे | कालान्तरमे 
जब महद्मग्रभु वाराणसी यधारे तब ये उनका नाम सुनकर उनके शरणापन्न हुए 
ओऔर अपनी सम्पूर्ण कथा कष्ट सुनायी । मब कुछ सुनकर प्रभुने आजा दी- 
“अनिच्छापूर्वक प्राणोंके त्यागसे कोई व्यम नहीं । बन्दावन बास करके 
अददर्निय कृष्ण-ससरण करो और भक-महात्माओंकी सेवा-पूजा करो। 
भगवज्नामसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप क्षय हो जाते हैं; एक जन्मकी तो 
बात ही क्या ?! प्रमुकी आशा शिरोधार्य करके वे बृन्दावनमें जाकर रहने लगे | 
कहते हैं-वे जंगलोंमें जाकर यूखी टफ़ड़ियाँ छे आते ) वे तीन या चार पैसे 
जितनेमें भी विक जातीं उन्हें बेचकर एक पैसेके चने खाकर तो स्वयं निर्वाह 
करते थे, शेष वैसोको एक दूकानदारके यहाँ जमा कर देते थे। उन बचे हुए 
पैसोंका, तेल खरीदकर बद्चाली गरीत्र यात्रियों तथा भरक्तोंको लानके पूर्व 
टगाने लिये देते थे | धन्य है, भक्ति हो तो ऐसी हो | इस प्रकार मद्दात्मा 
मुबुद्धि रायजीने अपने पानी पीनेके पापका ही प्रायश्रित्त नहीं किया, जन्म- 
जन्मान्तरोंके पार्षोका प्रायश्वित्त कर डाछा | 
करके कई प्रकारके आयश्वित्त बताये है ॥ इसके लिये जलकर प्राण त्याग 
देना तो कहीं मिलता नहीं । हाँ, शिजोंको शराब पो लेनेपर तो जरूर प्राणत्यायका 
विधान यहीं-यद्दीं पाया जाता दै। कायख क्षत्र-वन्धु तो अवश्य ही हैं। सम्मद 
है उन्होंने शराब ही पी ली हो या सदा प्रीते रहे हों, इसी कारण पश्दितोमे 
हेसी व्यवश्वा दी हो । जो भो कुछ हो इस वच्यवश्पामें कोई आन्तरिक रहस्य 
जरूर रहा दोगा। 
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हुसेन खाने राजंगद्दीपर ब्रैठते ही अपना झासन जमानेके डिये 
स्थान-स्थानपर अपने काजियोंकों नियुक्त किया! बहुत-से ओगोको इलकॉका 
ठेका दिया ! वे एक अकारसे पद्वेदार जर्मीदार ही समझे जाते थे, छोगोंसि 
छूगान वसूछ करके नियमित रकम तो यादशाहको दे देते) शेष जो बचती 
उसे अपने पास रख लेते । इस प्रकार नवद्गीपर्म बुद्धिमन्त खाँ, दृरिपुरगाममें 
गोवर्धनदास मजूमदार, कुछीनग्राममें मालाघर तथा खेतूरग्राममें कृष्णानन्द- 
दत्त आदि इन कायश्य जमींदारेफोी मी ठेके दिये गये ॥ अधिकांशमें 
टेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे । नवद्ीपमें चाँद सो नामके 
एक काजीकी नियुक्ति की गयी और जगन्नाथ तथा माघव ( जगाई-मधाई ) 
नामके ऋरकर्मा दो आह्षण भाश्योको वहाँका कोतवाल बनाया गया । 
नवद्वीपके बेलपोखरिया नामक मोहछेमें सॉद खाँकी कचहरी भी | उस 
समय काजी मुंसिफ या जजका काम करते थे) वे हिन्दू-मुसल्मानेकि झ्गड़ोंका 


कैँसछा करते थे; इसी प्रकारका एक मुलक नामका काजी गान्तिपुरके समीप 
गद्जाजीकी धाराके पास रहता था। 


नवद्वीप उस समय बच्धाल्मरमें विद्याका सर्वश्रेष्ठ केन्द्र समझा जाता था। 

उसमें संस्कृत विद्याकी पचार्सों पाठशाह्ाएँ थी; जो टोलके भामसे विख्यात 
थीं | दूर-दूरसे विद्यार्थी आ-आकर नवद्दीपमें विभिन्न शा््रोका अध्ययन 
करते और नबद्वीपके नामको देशव्यापी बनाते | उस समय संस्कृतके प्रधान 
केन्द्र नवद्वीपने बहुत-से ल्येकप्रसिद्ध पण्डितोंको उत्पन्न किया | मियिलासे 
न्यायके अन्थको कण्ठस्थ करके उसका बज्ञाक और -अद्ढीसामें प्रचार 
करनेवाले वाधुदेव सार्वमीम उन दिनों नवद्वीपमें; ही पढ़ाते थे | उछ 
समयके विद्वानों नेयायिक रामचन्द्र/ सार्वभौम, विद्यावागीश) महेश्वर 
विशारद; नीडाम्बर चक्रवर्ती) अद्वेताचार्य भज्ञादास आदिका नाम विशेष 
उल्छेखनीय है | साबंमोमके विद्या्ियोम रंघुनाथदास, भवानन्द+ रघुनन्दन» 
* क्रृष्णानन्द तथा मुरारी गुसत आदि लोकप्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। 
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इस प्रकार उ8 समय नवद्वीप बड्ञाठमरमें विद्याका एक प्रधान खान 
समझा जाता था । सैकड़ों विदार्थी एक साथ दी गन्ञाजीके पार्टेपर खान 
करते और परस्परमें शात्रचर्चा करते वढ़े ही भले मादूम पढ़ते थे । चारों 
ओर पण्डितेंकी द्टी चहछ-पदछ रहती । कहीं न्यायकी फर्किकाएँ चल रही 
हैं तो कहीं व्याकरणकी पंक्तियों पूछी जा रही हैँ | सम्य और घनीमानी 
चुरुपोर्मे मी संस्कृतवियाका आदर था | ये संस्कृतविद्यको आजकी माँति 
देय नहीं समझते थे | इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियोंकी मोजन-बर्जोंकी 
कमी नहीं रइती | धनी पुरुष उनके खाने-पद्िननेका खयं ही भ्रद्धा-भक्तिके 
साथ प्रबन्ध कर देते । ऐसी ही घोर क्रान्तिके समयमें इस विद्या-व्यासंगिनी 
पुरीमे महाप्रमु चैतन्यदेवका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति-मागीरयीकी 
बादमें सभी पण्डितोंके नास्तिकवादकों एक साथ ही वहा दिया | उनके 
मक्तिभाबके ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तोंका अडूडा और भक्तिका 
केन्द्र बन गया । 





वेंदा-परिचय 

कुछ पविश्न॑ जननी कृतायों चसुन्धरा धुण्यचती उ सेन ।& 

सचमुचम माता होना तो उसीका दार्थक कहा जा सकता है, 
जिछके गर्मसे मगवत्‌-भक्त पुत्रका जन्म हुआ हो । जन्म और मृत्यु ही 
जिसका खरूप है ऐसे इस परिवर्तनशीछ संसारमें गर्भ घारण तो मरायः 
उमी योनिकी माताएँ करती हैं, किन्ठु सार्थक गर्म उसीका कह्दा जा 
सकता है, जिफके गर्मसे उलत् हुए पुत्रके ऊपर हरि-मक्तोंकी मण्दलीमें 
एपेंस्वनि होने छगे | जिसके दर्शनमावसे भक्तोकि शररीरोमें स्तम्म) स्वेद) 
रोमाश्च और खरमज्न- आदि, सात्विक मार्वोका उदय आपसे-आप होने 
छोो । अथवा जिसके एा77..  विद्यान अथवा धरयीरोंकी उमामें सभी ' विद्वान्‌ू अथवा धर-बीरेंकी सभामें समी 


| पद छुछ परमपावन है; बह जननी पन्‍्य है और कद... 
है, जशेपर भगवद-मक्त महापुरुष उत्पन्न हुआ हो । है 
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टोगोंकी समान-भावसे उसीके ऊपर दृष्टि पड़े । परस्परमें लोग उसोके 
सम्बन्धम काना-फुँसी करें असलमें यहीं पुत्र कददलनेके योग्य है और 
उसे गर्भमें धारण करनेयाली माता ही रची माता दे । वैसे तो झूकरी 
अथवा कूकरी भी सालमें दस-दस; यीस-ीस बच्चे पैदा करती ऊँ किन्तु 
उनका गर्म घारण करना केवलमात्र अपनी वासनाओंकी पूर्तिका विकार- 
मात्र ही है। इसी मावको लेकर कोई कवि बड़ी ही मार्मिक भापामें माता- 
को उपदेश करता हुआ कहता है-- 

जननो जने तो भक्त जनि, या दाता या शूर। 

नाहिं तो जननी यॉह रह, क्‍यों खोबे है दूर ॥ 


भाग्यवती शची माताने ही यथार्थमें माता-शब्दकों सार्थक बनाया। 
जिसके गर्भसे विश्वल्प और श्रीकृष्णचेतन्य-जैसे दो पुत्रर॒तत,उसल, हुए । 
श्रीकृष्णचैतन्य अथवा मद्टाप्रमुको पैदा करके तो थे जगन्मातां ही बन 
गयीं । गौराइ्-जसे मद्दापुदषकों जिन्होंने गर्भमें धारण किया हो उन्हें 
जगन्माताका प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिये | 


महाप्रभु॒ गौराहदेवके पूर्वज श्रीहड ( सिलइट ) निवासी थे। यह 
नगर आसामप्रान्तमें है और बंगाहसे सटा ही हुआ हैः वर्तमान कालमें 
यह आसामंप्रान्तकका एक _ मुप्रसिद्ध जिला है! इसी श्रीहृ्ननगरमें 
भारद्ाजवंशीय परम धार्मिक और विंद्वान्‌ उपेन्द्र मिश्र नामके एक तेजखी 
और कुलीन आह्मण निवास करते थे । धर्मनिष्ठ और स्वकर्मपरायण होनेके 
कारण उपेन्द्र मिश्रके घर खाने-पीनेकी कमी नहीं थी | उनकी गुज्र 
साधारणतया भडीमाँति हो जाती थी । उन माग्यशाली ब्राह्मणके “सात पुत्र 
थे | उनके माम कंसारि; परमानन्दः पद्मनाम) सर्वेश्वरः जगन्नाथ) जनादन 
और बैलोक्यनाथ ये [ इनमेंसे वण्डित जगन्नाथ मिश्रेकों ही गौरा्के पूज्य 
पिता होनेका जग-दुर्लम सुयञ्ञ प्राम हो सका । 


+ हु" 'बंश-परिवय -'+ द्व 

चण्डित जगन्नाथ मिश्र अपने पिताकी ;अनुमतिर्त संस्कृतविया पढ़ने 

के लिये सिलदटसे नवद्वीपम आये और पण्डित गंगादासजीकी पाठशाला 

अध्ययन फंरने छगे । इनकी बुद्धि कुशाम थीं। पदने-लिखनेमें ये तेज ये 

इसलिये अल्पकालमें ही इन्होंने काव्यशाओका विधिवत्‌ अध्ययन करके 

पाठशालूसे *पुरन्दर! की पदवी प्राप्त कर छी | इनके रूप-लावण्य तथा 

विद्या-बुद्धिसे प्रसन्न होकर नवद्वीपके प्रसिद पण्डित भरीनीछाम्बर चक्रवर्तीने 
अपनी ज्येष्ठा कम्या शची देवीका इनके साथ वियाह कर दिया ) 


पण्डित नीछाम्बर चक्रवर्ती भी नवद्वीपमिवासी नहीं थे ॥ इनका 
आदिस्थान फरीदपुरके जिलेमें मगूडोवा नामक एक छोटे-से आममे था। से 
मी विद्याध्ययनके मिमित्त मवद्वीप आये थे और पढ़-लिखकर फिर यह्दी 
रह गये | इनका घर ्वेलपुकुरियाः में काजीपाड़ाके समीप था । इनके 
यशेश्वर और हिरिप्य दो पुत्र और दो कन्याएँ थी । छोटी कन्याका विवाह 
श्रीचद्रभेखर आचार्यरतके साथ हुआ था और बड़ी कन्या जगन्माता शसी 
देवीका पण्डित जगन्नाथ मिश्रके साथ | 


रूपबती और कुछवती पत्नीकों' पाकर पुरन्‍्दर महाशय परम 
सन्तुष्ठ हुए और फिर सिलहट न जाकर, वहीं मायापुरमे घर बनाकर 
रहने छगे | मायापुरमें और भी बहुत-से सिल्हटनिवासी ब्राक्षण रहते थे | 
पण्डित जगन्नाथ मिश्र भी बढ़ीं रहने छंगे । मायापुर नवद्वीपका ही एक 
मुहल्ला है ! ५५ 9 जज 9 

आजकछ जो नगर न्यद्वीपके नामते प्रसिद्ध है; बह तो उस समय! 
'क्ुलिया? नामका ग्राम था। पुरामा नवद्वीप ते कुलियाके सामने गज्ञाजी- 
के उस यार पूर्व किनारेपर अवस्थित था जो. .आजकछ वामनपकर नामसे 
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पुकारा जाता है। कद्दा जाता है कि प्राचीन नवद्वीपकी परिधि १६ कोसकी 
थी; उसमें अन्तःद्वीप5 सीमन्तद्वीप, गोदुमद्वीप, मध्यद्वीप, फोलद्वीप) ऋषणुद्वीप+ 
जन्हूद्वीप, मोदद्भुमद्वीप और उद्द्वीप ये ९ द्वीप थे | इन न्थोंकों मिलाकर 
शी नवद्वीप कहते थे | मायापुर जदॉपर पण्डित जगन्नाथ मिश्र रहते थे; 
वह भध्यद्वीपके अन्तर्गत चा, अब उस स्थानका पता भी नहीं है कि क्यों 
गया | मगवती भागीरपीके गर्मसें ये समी प्राचीन स्थान विलीन हो गये। 
केवल मद्नाप्रभुकी कीर्तिके साथ उनके नाममात्र दी शेष रह गये हैं! 
पण्डित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुणसम्पन्ना पत्षीके साथ मुखपूर्वक 
नवद्दीपमें रहने छगे। शी देवीके गर्भसे एक-एक करके ८ कन्यांका 
जन्म हुआ और ये अकालमें दी फालकवलित बन गयीं | इससे मिश्र- 
दम्पतीका गाईस्थ्य-जीवन कुछ चिन्तामय और दुश्खमेय बना हुआ था। 
यदस्पीके लिये सन्तानहीन होना जितना कष्टप्रद है। उससे भी अधिक 
कष्टप्रद सन्‍्तान टह्वोकर उसका जीवित न रहना है किन्तु इस धर्मप्राण 
दम्पतीका यद दुःख और अधिक काडतक न रद्द स्का | सोढ़े ही दिलों- 
के अनन्तर शची देवीके गर्भसे एक पुत्ररक्ष उत्पन्न हुआ। जिसका माम 
मिश्रजीने विश्वरूप रखा । विश्वरूप सचमुचमें ही विश्वरूप ये । माता-पिता- 
को इस अद्वितीय रूप-छावण्ययुक्त पुत्र॒को पाकर प्ररम प्रसन्नता प्राप्त हुईं । 
बन्द्रमाकी कलाओंके समान विश्वरूप घीरे-घीरे बड़े होने लगे | इस प्रकार 
विश्वरूपकी अवस्था नव-दस वर्षकी हुई होगी कि तमी माध-मासमें शची 
देवीके फिर गर्भ रद्दा । बछ) इसी ग्मसे मदप्रभ्न चैतन्यदेवका प्रादर्माय 


हुआ। . ., 


प्रादुर्भाव 


कालाचर्ट भक्तियोग निर्ज यः 
प्रादुष्कठं. कृष्णचेतन्यनामा ॥ 
आविभूतस्तस्य पादारविन्दे 
गार्ढ गा छीयतां. चित्तवद्ः ॥8 
श्रीमद्भागवत तथा गीतामें भगवानने बार-बार भ्रीमुखसे जोर देकर कहा 
है कि मेरे पानेका एकमात्र उपाय भक्ति ही है। में योगसे, शानसे, जपसे 
तपसे, समाधिस तथा यज्ञ-यागादि अन्य वैदिक कर्मोसे इतना तुप्ट नहीं होता 
जितना कि भक्तिसे प्रसन्न होता हूँ; केवल अनन्य भक्तिके ही द्वारा मेरा 
ययाथ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रमाव कितना है। जिस 
भक्तिकी इतनी महिमा है; वह भक्ति जिसके छृदयमे हों उस भाग्यवान्‌ 
भक्तके महस्वका वर्णन भछा कौन कर सकता है | वास्तवमे भगवान्‌ और 
भक्त नाममात्रके ही छिये दो हैं; भक्त भगवानके साकार विग्रहका ही नाम है। 
भगवान्‌ ख़यय ही कहते हैं-'में तो मक्तोंके अधीन हूँ कोई मेरा अपराध 
कर दे तो उसे तो मैं क्षमा कर मी सकता हूँ, किन्तु मकद्रोद्के अपराधको 
मैं क्षमा करनेमें असमर्थ हूँ ।? मगवान्‌ भक्तोंकी मद्दिमाको बतलाते हैं कि 
मैं भक्तोंके पीछे-पीछे सदा इसलिये घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूलि 
उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय तो मैं पावन हो जाऊँ। यहद्दीतक नहीं) मगवान्‌ 
स्वयं भक्तोका मजन करते ई | 





# कीलके भ्रमावसे ठप्त दुए अपने मक्तियोगको प्रकट करनेके निमित्त मो 
“कष्णचैतन्यके रूपमें आविर्भूत हुए हैं रे चब्वरीक चित्त ! उन्‍्दों चैतन्य मगवानके 
चरणोंमे निरन्तररूपसे गुलजार करता रद । अर्थात्‌ इन चरणोंका परित्यास करके 
कही अन्यत्र मत जा । 


चै० च० ख० १-५-- 
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भगवान्‌ दस्तिनापुरमें ही विराजमान थे । महाराज युधिष्ठिर धायः 
दर समग्र ही उनके पाठ रहते ये; उन्हें भगवानके त्रिना चैन ही नहीं 
पड़ता था एक दिन रात्रिके बारह बने महाराज भगवानके स्थानपर पहुँचे । 
उस समय भगवान्‌ स्माधिमे बैठे हुए थे । धर्मराज बहुत देर्तक द्वाथ 
जोड़े खड़े रहे। कुछ काठके अनन्तर मगवानकी समाधि मह्न हुई । 
सामने धर्मराजक्रो खड़े देखकर उन्होंने उमका खवागत किया और अस्मयमें 
आनेका कारण पूछा | 


धर्मराजने भम्नतापूर्वक निवेदन किया-ध्मगवन्‌ ! और बातें तो मैं 
फिर पूछूँगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है? उसका उत्तर 
पहिले दीजिये । आप चराचर जगवूके एकमात्र स्वामी हैं सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आप ही मजनीय हैं । ऋषि; मदर्पिं। देव, दानव) देवता तथा मदुष्य समी 
आपका ध्यान करते हैं, इस समय आपको समाधिमें श्रैठा देखकर मुझे 
मद्गात्‌ कुवृहल उत्पन्न हुआ है। कि आप किसका ध्यान करते होंगे !? 


धर्मराजके प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ इसे और मन्द-मन्द मुस्कामके 
साथ बोडे---“धंमराज ! यह ठीक हैं कि सम्पूर्ण जगत्का एकमात्र मैं ही 
भेजनीय हूँ, किन्द मेरे भी सजनीय भक्त हैं; में सदा भक्तोंका ध्यान किया 

रता हूँ ।? 

यह सुनकर धर्मराजने पूछा--“अच्छा) इस समय आप किप्तका 
ध्यान कर रहेये? , कप 

भगयवानतले गद्गद-कण्ठसे कद्दा--जिन्होंने सर्वस्व त्यागकर केचछ 
मेरेंम ही अपने मनको लगा रखा है; जो एक-दो दिनसे नहीं कई मद्दीनोंते 
याणोंकी शब्यापर ब्रित्तां खाये-पीये पड़े हुए है) सम्पूर्ण शरीर तीरोंसे मिदा 
दोनेपर भी जो सत्यरायण ही बने हुए हैं उन्हीं, मक्तराज मीष्मप्तामहका 
मैं इस समय ध्यान कर रहा था|? हे 


हु ब्रादुभीच 7 ४ ] 
अगवानकी इस भक्तवत्यछताकी बात सुनकर भक्तिकी सर्वश्रेष्ठतकि 
आम्यन्धममें किसे संशय रद सकता है! मगवान्‌ ही इस जगत्‌के एकमात्र 
आश्रय है; उनकी भक्ति उनकी झृपाके बिना प्राप्त ही नहीं दो सकती । 
ड्ानः कर्म तथा भक्तिके वे ही एकमात्र प्रत्रतेक हैं | जब कर्मकी शिंयिल्ता 
देखते हैँ तब आप नरपति-विशेषके रूपमें उत्पन्न होकर कम्मका प्रचार करते 
है, जब शानका लोप देखते हँ तब मुनि-विशेषके रूपमें प्रकट होकर शानका 
अर करते हैं और जब भक्तिकों नष्ट होते देखते दें तब भक्त-विरेपका रूप 
आरण करके भक्तिकी महिमा बढ़ाते हैं । उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं 
होता; क्योंकि स्वयं परिपूर्ण खरूप हैं। ठोककब्याणके निमित्त वे स्वयं 
“आचरण करके छोगोको गिक्षा देते हैं । 
भगवानके डिये फोई बात “सहसा? या पअकस्मात्‌ नहीं । जिस प्रकार 
आाटकका एक अभिनय देखनेके अनन्तर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, कि 
देखें अब क्या हो । इतनेमे ही रड्ट-मश्पर सहसा दूसरे नये प/त्रोंकी देखकर 
इम चकित दी जाते हैं किन्तु नाटकके व्यवस्थापकके लिये इसमें सहसा 
या अकरस्मात्‌ कुछ भी नहीं। उसे आदिमे अन्ततक सम्पूर्ण नाठकका 
यता है कि इसके बाद कौन-सा पात्र क्या अभिनय करेगा । इसी प्रकार 
डूस जगत रज्ञ-मश्पर भगवान्‌ जो नाठक खिला रहे है, उसका उन्हें 
रत्ी-रत्तीमर पता है । उनके लिये भविष्यके गर्भमे कोई बात छिपी नहीं! है। 
मविष्यका परदा तो हम अशानियोकि नेत्रोपरपड़ा हुआहे | हम किसी घटनाको 
' द्वेखकर ही उसे नयी और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं; यही 
इमारी आपूर्णता है। कार्यक्रो देखकर कारणक्रे सम्बन्ध सोचते 
किन्तु दिव्य दृष्टियांल कारणकों पहिले ही समझ जाते हैँ इसलिये उन्हें 
पफिसखी भी घटनासे कोई आश्रर्य नहीं होता । 
' शाके १४०७ ( सं० १५४२ विक्रमी ) के फाब्गुणकी पूणिताका 
जम दिवस है। सम्यूणे भारतवर्ष प्रसन्नता छाग्री हुई है । रामझृष्णके 
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माननेवाले सभी हिन्दूओंके घर्सोम अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार सुन्दर- 
सुन्दर पकान्न बनाये गये हे। सबोने अपने-अपने घरोंको छीप-पोतकर खच्छ 
और मुन्दर बनाया दै । बहुत पदिके--सत्ययुगमे---आजके दिन भक्तराज 
प्रहादने अग्रिम प्रवेश करके भक्तिकी विश्युद्धता, पवित्रता और निर्मल्ता 
दिखायी थी। भगवत्‌-भक्तिके कारण उनके पिताकी भगिनी होली--डो 
इन्हे गोदम लेकर अग्रिमें बैठी थी--स्वयं जछ गयी किन्तु इनका बाल 
भी बाँका नहीं हुआ | इसी कारण भक्तोमे अत्यन्त ही आहाद उत्पन्न 
हुआ और तर्मीसे आजतक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज- 
के दिन जीवनमे नवजीवनका सच्चार होता है चर्षभरकी सभी बातें झुठा 
दी जाती हैं, साव्भरके बैर, द्वेप तथा अद्यम कर्मोको होलीकी ज्वाण्य्म 
खाहा कर दिया जाता है। आजके दिन झत्रु-मित्रका कुछ भी विचार नः 
करके सबको गछेसे छगाते है । इतने दिनोंसे होली होती तो थी किन्तु ययार्थ 
होली तो आज ही है । तभी तो मक्तोंके दृदयोमें कोई एक अज्ञात आनन्द 
हिल्मोरें मार रहा है । 
पं० जगन्नाथ मिश्र अपने घरके एक कोनेमें बैठे हुए. ह । मिश्रजीके- 
पास सांसारिक धन नहीं कै फिर भी ब्राक्षणोंका जो धन है; निसके कारण 
ब्राह्मणोंको तपोधन कह्दा जाता है; उस घनका अमाव नहीं है। मिश्रजीका धर 
छोटा-सा है, किन्तु है खूब साफ-सुयरा | सम्पूर्ण स्थान गौके गोवरसे छिपा 
9, आँगनमें मुल्सीका सुन्दर विरवा छगा हुआ ६ । एक ओर एक गौ 
बँधी है। आ्राक्मणीने तेबिके तथा पीतडके बर्तनोंकों खूब मॉजकर एक ओर 
रख दिया है। धूप छगनेसे वे चमक उठते हं। मिश्री भोजन फरके- 
पुस्तकको पढ़ने ठगे हैं | 
तीसरे पहरके बाद झर्चा देवीकों कुछ प्रसव-वेदना-सी प्रनीत हुईं । 
घरमे दूसरी कोई स्त्री थी नहीं | रास तथा देवरानी) जेटानी सभी भ्रीदृष्ट 


श्राडुमोच 
हू सिलहट ) में थी। यहाँ तो शर्चीदेवीका पितृणद था। इसलिये पं० 
अन्द्रशेखर ( आचार्य-रक्ष ) की पत्नी अपनी छोटी यहिनको इन्होंने बुढा 
डछिया ( धीरे-धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तोके अशत आनन्दकी 
मी चुद्धि होने छगी। भगवान्‌ मरीचिमाठी अस्ताचछकी अप्र्खान कर 
जये; किन्‍्नु तो भी पूर्णिमाके चन्द्र उदय नहीं हुए | कारण कि वे चेतन्य- 
अन्‍्द्रके उदय द्वोनेकी प्रतीक्षामे थे । इसी समय राहमे सुभवसर पाकर 
च्चन्द्रमाकी गम लिया । 


दक््त 


95 


ग्रहणका स्तान करनेके निमित्त नवद्वोपके सभी घार्ट।पर खरी-पुरुषोंकी 
भार्री भीड़ थी। असंख्यों नरनारी उस पुण्य अवसरपर खान करनेके 
निमित्त एकत्रित हुए थे | समीके कण्ठोंसे राम, कृष्ण हरिक्री मधुर ध्वनि 
'निकल रही थी। जो कभी भी भगवानका नाम नहीं छेते थे, वे भी उस 
दिन प्रेममें उन्मत्त होकर कृष्ण-कीततन कर रहे थे। हिन्दुओंकों चिढ्ानेके 
ज्याजस मुसलमान भी हरि बोठ हरि बोल ऋद्कर दिन्दुओंका साथ दे रहे 
थे | इसी महान्‌ आनन्‍्दके समयमें नामावतार श्रीगीरान्जदेवका प्रादुभांव 
हुआ । 


झचीदेवाकी भगिनीने यद झुभ समाचार मिश्रजीकों सुनाया | मिश्रजी- 
नी ध्रसन्नताकां तो कुछ ठिकाना ही न रहा । ये तो पहिलेसे ही अत्यधिक 
आनन्दित थे। किन्तु अब ते उनके आनन्दकी सीमा ही न रही। 
क्षणमरमें ब्रिजलीकी तरद यद्द समाचार मुदछेमरमे फैल गया। ख्त्री-पुरुष 
जिसने भी मुना वहीं मिश्रजीके घर दौड़ा आया | श्रीअद्नेताचायकी धर्म- 
पत्नी; श्रीवासजीकी स्री आदि श्चीदेवीकी जितनी अन्तरड्ढ महेलियों थी 
चे उपहार ले-लेकर बच्चेकों देखनेके लिये आ गयी | ६ 


विश्वस्यके द्वारा समाचार पाकर शर्चौदेवीके पिता नीडाम्बर चक्रवर्ती 
मी आ उपस्थित हुए. । वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे, उसी समय उन्होंने 
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गणना करके छम्म निकाडी और उन्म-कृष्डडी बनाकर अह्लेके फ़ठ देखने 
लगे। इसने धुभ ग्रहोंको देखकर वे आनन्दसे गद्वद हो उठे और मिश्रकी- 
से बोढे---यह बालक कोई महान पुरुष शेगा। इसके द्वारा अर्सस्यों 
जीवीका कस्याण होगा । इसके राजप्रद् स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण 
महापृरुष होगा | पु 
इस ग्रकार ग्रहोका फछ मुनकर मिश्रज़ीके आनन्दकी और भी 
अधिक यूद्धि हुई | उस समग्र उन्हें अपनी निर्धनतापर कुछ खेद हुआ । 
उनका दवृदय करद्द रह् था कि इस समय यद्रि मेरे पास कुछ होता वो" 
द्सी समय सर्वस्थ दान कर हाछता /? फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार 
उन्होंने अन्न-चस्रका दान अभ्यागत तया बद्मर्णकि डिये दिया । इस प्रकार: 
यह रात्रि आनन्द तथा उत्साइमे ही ब्यतीत हुई ) 
बूसरे दिन धूलेड़ी थी । उस दिन सभी परस्परम मिलकर घूडि-की 
तथा अभीर-गुछल और रंगसे होली खेलते हैँ ।बस, उसी दिन कंडर-से-- 
कंद्वर पण्डित भी स्पश्मस्पिश्का भेद नहीं मानते | समी परस्परमें मिलते” 
हैं। उस दिन भक्तेमिं महान्‌ आनन्द रहा । एक दूसेरेपर उत्साहके साथ 
रंग-शुलालू तपा दधि-दल्दी डाल रहे थे। मानो आज ननन्‍्दोत्सव मनाया' 
जा रहा दो | भक्तोने अनुभव किया कि आकाशमें देवता उनकी प्रसन्नता« 
में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जयघोप कर रहे हूँ और' भक्तोको अमयदान * 
दते हुए आदेश कर रहेएँ कि अब भयकी कोई बात नहीं॥ उम्होंरे हुदिंन 
अब चले गये । अब नवद्वीपमे दी भह्दी सम्पूर्ण देशमे मक्तिग्मागीरथीकी 
एक ऐसी मनोरम बाद आयेगी कि तिसके द्वारा समी जीव पावन बन जायेंगे 
और चारों ओर ःहरि बोल हरि बोल” यही सुमघुर ध्यनि सुनायी पढेगी 


>-++अ्ल्छ#ह 2 -ब-- 


निमाई 


तासामाविरसूरछौरिः स्मयमानमुसास्य॒गः । 
पीताम्बरधरः सग्बी साक्षान्मस्मथमन्मपः॥ 8 
के (ममद्रा० १० ।१२.२ ) 


पं० जगन्नाथ मिश्र और श्रीशचीदेवीकी मानसिक असन्नताका 
वही अनुभव कर सऊता है जिश्रडी अवस्था मद्ाराज दशरथ और जगन्माता 
कौशस्यारीसी दे । अथवा कंसका वध करनेके अनन्तर देवकी और 
बमुदेवको जो प्रसन्नता हुईं द्वोगी उसी प्रकारकी यसन्नता मिश्र-दम्पतीके 
दृदयर्म विद्यमान होगी । शचीदेबीकी क्रमशः आठ कन्याएँ प्रसव होनेके 
कुछ काठके ही पश्चात्‌ परछोकगामिनी बन चुक्री थीं। इस गृद्धाबस्थार्मे 
दम्पती सस्तान-मुखसे निराश हो चुके थे; कि मगवानका अनुप्रद हु 
और विश्वरूपका जन्म हुआ । विश्वर्प यथा नाम तथा गुण ही थे। 
इनका रूप विश्वकों मोहित करनेयाला 'था। किन्तु बालेचित चाश्व्प 
इनमें विल्कुछ नहीं था चेदरेपर परम थान्ति विराज्ममान थी । माता-पित्ता 
इस सर्वगुणसभतन्न पुत्रके मुखन्कमछकों देखकर मन्दी-मन प्रसन्न हुआ 
करते थे । अब भगवानकी कृपाका क्या कदना द ! विश्वसुपके बाद दूसरे 
बालकको देखकर तो मिश्र-दम्पती अपने-आपेकी ही भूछ गये थे । 

# उन सबके मध्यम पीतास्बर पद्धिने, गठेमें पुष्पोकी माल्य धारण किये; 
सस्द-ऋइ मुस्कानसे सदोकी प्रसक्क करते हुए भाणिमात्रके मनकी मोहित करनेवाक्े 
कामदेवकी सी अपने रूपत्यवष्यसे द्विरस्कृत करते हुए प्रभु प्रकट हुए । 
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सब बालक ९ मद्दीने या अधिक-से-अधिक १० मद्दीने गर्ममें रहते 
किन्तु गौराज्ञ पूंरे १३ महीने गर्भमें रहे ये। सात महीनेर्मे मी बहुत-से बच्चे होते 
हैं औरये प्रायः जीवित मी रहते हैं) किन्तु वे बहुधा क्षीणकाय ही होते हैं । 
बात यह है; कि ६ महीनेमें ग्रमके बब्चेके सत्र अवयव वमकर ठीक होते 
हैं और सातवें मद्दीनेमें जाकर उसमे जीवनका सश्चार प्रतीत होता है | 
जीवनका सल्ञार द्ञोते ह्वी बच्चा गर्मसे बाहर होनेका प्रयज्ञ करता 
है । जो माताएँ कमजोर होती हैं; उनका प्रसव सात ही मशीनोमें 
हो जाता दै। किन्त॒ बहुधा सातवें मद्दीनेमे बच्चेका प्रयक्ष निर्बल 
दोनेके कारण असफ़ल ही होता है | बादर निकलनेके प्रयक्षमें बालक बेहोश 
हो जाता है और वहा बेहोशी दो मददीनेमें जाकर ठीक होती है| जो बचे 
< ही महीनोंमें हो जाते हैं वे बचते नहीं है क्योंकि एक तो पहिली 
बेहोशी और दूसरी प्रसवकी बेहोशी, इसलिये कमजोर यालक उन्हें सह 
नहीं सकता । १० भद्दीनेका बचा खूब तन्दुरुस होता है। १३ महीने 
गर्भमें रदनेके कारण गौराज्ग पैदा होते ही सालमरके-से प्रतीत द्वोते थे | 
इनका शरीर खूब मजबूत था; अज्ञके सभी अवयव सुगठित और सुन्दर 
। तपाये हुए. सुबर्णकी भोति इनके झरीरका वर्ण था; छोटी-छोटी 
दोनों भुजाएँ खूब उतार-चढ़ावकी थीं। हाथकी उँगली फोमछ और 
रक्त-बणंकी बड़ी ही सुद्दावनी प्रतीत होती थी | छोटे-छोटे गुदगुदे पर, माससे 
छिपे हुए सुन्दर टखने) सुन्दर गोल-गोल पिंडरियोँ और मनोहर ऊर्द्य 
ये । छोटे कमलके समान सुन्दर मुख) बड़ी-बड़ी ऑखें और सुन्दर पैनी 
नासिका बड़ी ही मी माद्म पड़ती थी। गर्मके समी बालकोंके इतने 
मुखायम बाल होते हैं, कि वे रेशमके छब्छोंको भी मात करते हैं) किन्त 
गौराज्ञके बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकोंके बाल्येंसे बहुत बड़े 
थे | काले-काले मुन्दर छुँघुराले बालेंसे उत म॒ुचार आननकी शोमा 
डीक ऐसी वन गयी थी मानो किसी अधिक रसमय कमलके ऊपर बहुत- 
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से भौरे आकर स्वेच्छापूयंक रसपान कर रहे हों। झचीमाता उस रूप- 
माधुरीकों बार-वार निहारती और आश्र्यसागरमे गोते लगाने छगती । वह 
बच्चेके सौन्दर्य्मे एक अपूर्व तेजका अनुभव करती | 

धीरे-धीरे बाठक एक मासका हुआ । बन्ञाठकी ओर माता २१ 
दिनमें अथवा महीमैमरमें प्रयूति-धरसे बाहर होती है और तमी पष्ठीपूजा 
भी होती है। नामकरण संस्कार प्रायः चार महीनोंमे होता था, किन्तु अब 
तो ल्लोम बहुत पढिछे भी करने छगतेऐें। एक महीनेके बाद गौराज्ञका 
निष्कमण-संस्कार हुआ | सखी-सहेल्याके साथ शर्चादेवी बालककों लेकर 
गज्ञालान करनेके निमिच्त गयीं | बहाँ जाकर विधिवत्‌ गड्जाजीकां पूजन 
किया और फिर पष्ठीदेवीके खानपर उनके पूजनके निमित्त गयीं | 

पष्टीदेवी कौन हैं; इनके सम्बन्धर्में ्रथकूय्रथक्‌ देशोंकी प्रथक्‌-परथक्‌ 
मान्यता है । यह कोई शाल्लीय देवी नहीं हैं; एक छोकिक पद्धति है । 
बहुत जगह तो यह बालफोंके अश्ुभको मेटनेवाली समझी जाती हैं; और 
इसीलिये वालकके कल्याणके निमित्त इनकी पूजा करते हैं | हमारी तरफ 
बालकके जन्मके छठे दिन पष्ठी ( छट्टी ) देवीका पूजन होता है। घरकी 
सबसे मान्य री पदिके-पहिल पूजा करती है। फिर सम्पूर्ण कुल-परिवारकी 
ज्रियाँ आ-आकर पूजा करती हैं और मेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन 
सबको खानेके लिये सीरा-पूड़ी या कोई अन्य वस्तु देती है। हमारी ओर 
चैमाता ( मावी माता ) को ही पष्ठी मानते हैं; ऐसी मान्यता है कि वैमाता 
उसी दिन रात्रिमें आकर बाठककी आयुभरका झुमाझभ भाग्यमें छिख 
जाती है। पैमाता वालकके भाग्यकों खूब अच्छा लिख जाय इसीलिये - 
उसकी प्रसक्नताके निम्तित उसका पूजन करते हैं। नीचेके दोहेंगे यही 
बात स्प्टहै--, , हा 

जो विघनाने 'लिख दुई, छठी. राजिक्रे अंका 
*« “राई घटे न तिल ये, रहु रे जीव निर्सक ॥, 
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कुछ भी हो; छौकिक दी रीति सही, किन्तु इसका प्रचार किसी-न- 
किसी रूपमें सर्वत्र ही है। पष्ठीदेवीके स्थानपर जाकर झार्चीदेवीमे श्रद्धा 
मक्तिके साथ देवीका पूजन किया और बे बच्चेकी मझ्डछ-कामनाके निमित्त 
देवीके चरणोंमें प्रार्थना करके सखी-सहेल्यिंके साथ प्रसन्नतापूर्वकःव घर 
लौट आयी | 


बालक ज्यो-ज्यों बढ़ता जाता या; त्यों-ही-त्यों उसकी चश्चलता भी 
बढ़ती जाती थी । विश्वरूप जितने अधिक झ्ान्त थे) गौराज्ञ उतने ही 
अधिक चश्चछ थे । एक महीनेके ही थे कि अपने आप ही ऑगममें 
घुटनोंके सहारे रेंगने लगते थे | चलते-चलते जोरसे किलकारियों म्गरने 
लगते, कर्मी-कमी अपने आप हीं दँसने छगते । माता इन्हें पकड़ती, 
किन्तु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था । ये स्तन पीते-ही-पीते कमी 
इतने जोरसे दोड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असम्भव ही हो जाता था। 
पहिले-पहिले ये बहुत रोते थे। माता भोंति-भातिसे इन्हें चुप करनेकी चेष्टा 
करती किन्तु ये चुप ही नहीं होते थे | एक दिन ये छोटे खणोडनेपर 
पड़े-पड़े बहुत जोरोंसे रो रहे ये ! माताने बहुत चेष्टा की किन्द्र ये 
लुप नहीं हुए | तब तो माता इन्हें (हरि हरि बोल) बोछ इरि 
बोल | मुक्ुन्द माधव गोविन्द बोल? यह पद गा-गाकर धीरे-धीरे हिल्यने 
छगी | बस; इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गये । माताकों बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | उर््हें चुप करमेका एक सहज ही उपाय मिछ गया। जब 
कभी ये रोते तमी माता अपने कोमछ कण्ठसे गाने छगती-- 

हरि हरि बोल, बोल हरि बोल । मुकुन्द माघव गोविन्द बोल ॥ 

इसे सुनते ही ये झट चुप हो जाते । इनके मुह॒च्छेको स्रियों इन्हे 
बहुत ही अधिक प्यार करती थीं? इसलिये घरके कामसे निइत्त होते ही 
ये झ्चीदेवीके घर आ वैठती । झचीदेवीका ख्वमाव बढ़ा ही मडुर था । 
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उनके घर जो भी आती उसीका खूब प्रेमपूर्वक सत्कार करती और घरका 
काम-काज छोड़कर उनसे बातें करमे छगती । इसलिये सभी मी स्तरियाँ 
अपना अधिकांश समय शर्चीदेवीके ही यहाँ ब्रिता्ती । वे समी मिलकर गौराज्धको 
खिलाती थीं। बच्चेकी जिसमें प्रसन्नता हो खिलानेवाले उसी कामको बार- 
बार करते है। गौराज्ञ हरि-नाम-संकीर्तनसे ही परम प्रसन्न होते थे और 
सुनते-सुनते किलकारियाँ मारने छगते इसलिये स्तल्ियों बार-बार उसी पदको 
गांती | कमी-कमी सब्र मिडकर एक खरसे कीर्तनके पदोंका गान करती 
रहतीं | इस प्रकार दिनभर शचीदेवीके धरमें-- ४ 
हरि इरि बोल, बोल हरि बोर । मुकुन्द माधव गोविन्द घोल ॥ 


इसी पद॒की ध्वनि गूँजती रहती । 
इस प्रकार धीरे-धीरे वालककी अवस्था चार मासकी हुई | मिश्रजीने 
शुभ मुहूर्तमे बालकके नामकरण-संस्कारकी तेयारियों की | अपने सहपाठी 
प्रेमी पण्डितोंको उन्होंने निमन्त्रित किया । ब्राह्मणोंने विधि-विधानके साथ 
बेद-पाठ और हवन किया | पण्डित नीलाम्बर उक्रवर्तीने जन्म-नक्षत्रके 
आतुसार बालकका नाम विश्वम्मर रखा । किन्तु जन्मकी राशिके नाम 
ग्रावः बहुत कम प्रचलित होते है । वच्चेका नाम तो माता-पिता अपनी 
राजीसे ही रुख लेते हैं, यद सब जगहकी रिवाज है; कि बच्चेका आधा , 
माम लेनेमें ही सबको आनन्द आता है | इसलिये बच्चेका कैसा भी माम 
क्यों न हो उसे तोइ-मरोड़कर आधा ही बना छेंगे। यह प्रगाद प्रेमका 
एक मुख्य अद्भ है| झचीदेवीकी सखियोने भी गौराइका,नाम रख 
डिया धनिमाई? | 


निमाई नामके सम्बन्ध ल्ेगोंके मिन्न-मिन्न मत है। कइयोंका कहना 


है कि जब ये उस्न्न हुए थे; तब थात्रीको ऐस्ना प्रतीत हुआ कि इनके 
झरीरमें प्राणोंका सगार नहीं हो रहा है । ने प्रववके अनन्तर अन्य 
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बालकींकी भांति रोये नहीं | जब इनके कानमे हरि-मन्त्र बोला गया तथ 
ये रोने लगे । इसलिये मातानें कह्ा--ध्यह यमराजके यहाँ नीमकी तरह 
कड़वा साबित हो ।? इसलिये इसका नाम मांताने 'निमाई? रख दिया | 
बहुर्तोंका मत है कि इनका प्रसवण्द् एक नीमके दृक्षके नीचे था। 
इसकिये इनका नाम “निमाई! रखा गया | बहुतींके विचारमे यह नाम 
डीनवाका द्ोतक्न इसलिये रखा गय/ कि बच्चेकी दीर्घायु हो । छोकमें ऐसा 
अचार है कि जिस माताकी रुन्तानें जीवित नहीं रहतों वह अपनी सन्तानका 
इसी प्रकार हीन नाम रखती हैं | कुछ भी हो; हमारा मत तो यह है; यह 
नाम किसी आर्थकों छेकर नहीं रखा गया । प्यारमें देसे ही नाम रखे जाते 
हैं। और सर्वताधारणमें वही प्रेमका नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्या- 
ननन्‍्दका “निताई” जमगन्नाथकां “्जगाई? इत्यादि | कुछ भी क्यों न हों+ 
सम्पूर्ण नवद्वीपमें गौराद्ञका यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ | पण्डित होनेपर 
भी सब रोग इन्हें पनिमाई पण्डित? के ही नामसे जानते तथा पहिचानते थे । 
माम-करण-संस्कारके अन्तर पिताने इनके स्वभावकी परीक्षा करनी 
चाही । उन्होंने इनके सामने रुपये-पेछे। अन्न-वरुछः द्वव्य-्थस्र तथा पुस्तकें 
रख दीं और बढ़े प्रेमते बोले---बैठा ! इनमेंसे किप्ती चीजफी उठा तो 
लो !! प्रायः बालक चममौछी चीजोंओो सब्रते प्रदिले पसन्द करते ईं; 
किन्तु यह खमाव तो साधारण छौकिक बाठकोंका होता कै ये तो 
अलौकिक थे । झट इन्होंने सबसे पढिले श्रीमक्वागवतकी पुख्तकपर द्वाथ 
रस दिया । समीको बड़ी प्रसक्षता हुई | सबने एक खरमे फ्दा--“निमाई 


बड़ा भारी पण्डित होगा।' 


सच है-- है 
दोनहार पिरवानऊे दोत चीज़ने पात । 
. , इसीडिये *, दर कु ्। 


* 


प्रेम-प्रवाह 


अद्वेत सुखदुःखयोरलुगरते सर्वोस्ववस्थासु यदू 
विधामो हृदयस्य यत्न जरसा यसिमरिश्चद्वायों रसः। 
काछेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेदसारे. स्थित 
भद्ठें तस्व सुमाइुपस्प कथमप्येक द्वि तत्‌ श्राप्यते ॥& 
ओतप्रोतरूपसे परिष्ठावित इस प्रेमपगोधिरूपी जगत्‌्में जीव अपनी 
झुद्ठताके फारण ऐसे संकीर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेता है; कि सस 
प्रेमपीयूपका सम्पूर्ण खारस्य एकदम नष्ट हो जाता है । अहय ! जब सुख- 
छुःखमें समान भाव हो जाय) किसी भी अवस्थामें चित्तकी इत्ति समातीय- 
बिजातीयका अनुभव न करने छगरे उस समयके सुखका मंछा क्या कहना 
है १ ऐसा प्रेम किसी विरले दवी मशापुरुषके शरीरयें प्रकट होता है और 
उनकी प्रीतिके पात्र कोई बड़मागी ही सुजन होते हैं । मद्मापुरुषोर्मि जन्मसे 
ही यह विश्व-विमोदन प्रेम होता! है । 

# जो कि सुख-दुःखमें समान रइता दै तथा सम्पूर्ण भवशस्थाओंसें अपने 
अमुकूछ द्वी बना रइता है। जो दृदयका एकमात्र विश्वमस्ान है। पृद्धावखा 
जिसके रस़को नष्ट नहीं कर सकती, जो समयके बदलनेसे स्वयं नहीं वदठता दे और 
जिसकी स्थिति सदा रनेद-सारमें दी रहती दै। सत्युरुषके इस प्रकारके सुन्दर 
अमके पाछ कोई गड़मागी पुरुष ही होते हैः 
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सभी मद्दापुरुषोंके सम्बन्धमं हम चिरकाछसे मुनते आ रहें दैँ। कि वे 
जन्मसे ही समी ध्राणियोम समान भाव रखते थे | महात्मा नानकजी जब 
बाल्याव॒स्थामें मैंस चराने जाते तो एकान्तमें बैठकर ध्यान करने छगते । 
बहुत-से छोगोंने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सपं अपने फणसे उनके 
ऊपर छाया किये रहता और जब वे ध्यानसे उठते तब चछा जाता। 
सिंहोंकोी कुत्तेकी तरह पूँछ हिलाते अमीतक तपस्ियोंकि आश्रममे देखा 
गया है। महापुरुषोंके अंगमें चह प्रेमकी आकर्षक बिजली जन्मते ही 
हीती है; कि पापी-से-पापी पुरुषकी तो बात ही क्या है। पग्मुपश्षी) कीट- 
पतंगतक उनके आकर्पणसे सिंचकर उनके चेरे हो जाते हैँ । 


श्चीदेवीके छोटेसे ऑगनमें जो दिन-रात्रि “हरि हरि बोल, बोल हरि 
ब्रो । मुकुन्द माधव गोविन्द थोल की ध्वनि गूँजती रहती है; इसका 
कारण निमाईकी अपूर्व रूपमाघुरी ही नहीं है? किन्तु उनकी विश्वमोदिनी 
मन्द मुस्कानने ही पास-पड़ोसियोंकी स्रियॉफी चेरी बना लिया है) उन्हें 
मिमाईकी मन्द मुर्कानके देखे बिना कल ही नहीं पड़ती | मातारओका 
यह सनातन खभाव दै कि उनकी सन्तानपर जो कोई प्रेम करता है तो 
उनके छदयमे एक प्रकारकी मीठीमीठी गुदगुदी होती है; उनका जी 
च्वाइता है.इस प्यार करनेवाले पुरुषको में क्या दे दूँ! ल्लियों निमाईको 
जितना -ही प्यार करतीं; शचीमाता निमाईकों उतना ही और अधिक 
सजातीं । मातृ-द्ृदयको भी अक्षाजीने एक अपूर्व पद्देली बनाया है। ' 
निमाई अभी छोटा है; बहुत-े श्थानोसे बालकके लिये छोटे-छोटे सिल्ले 
वस्त्र और गइने आये हैं | माताने अब निमाईको उन्हें पटिनाना आरम्म 
कर दिया है | एक दिन माताने निमाईको उबदन लगाकर खूब नद्ववाया | 
तेछ डालकर छोटे-छोटे घुंघराले वार््ग्की कट्ठीसे साफ किया । एक पीछा- 
रू कुर्ता शरीस्मे पद्िनाया। हायके कड्ढोंक्ी मिद्दीसे घिसकर चमकींटा 
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किया |. कमरमें करधनी पहिनायी। उसे एक काले डोरेसे,बॉँध भी दिया। 
चैरोंमे छोटे-छोटे कड़ले पद्टिनाये | कण्ठमे कठुछा पहिनाया | कई एक 
काले गंडे-ताबीज ब्थेकी मंगट-कामनाके निमित्त पहिटेसे ही पड़े थे । 
बडढ़ी-बड्ी कमड-सी आँखोंम काजझ लगाया । बायीं ओर मस्तकपर एक 
काहासा टिप्पा भी छगा दिया जिससे बच्चेकों नजर न लग जाय । खूब 
अंगार करके माता बयेके मुखकी ओर निद्दारने लगी | माता उस अपूर्य 
सौन्दर्य-माधुरीका पान करते-करते अपने आपेको भूछ गयी । इतनेमें ही 
विश्वरूपने आकर कट्टा-अम्मा ! अभी भात नहीं बनाया !! 


कुछ छठी व्यम्रता और रोग्र दिखाते हुए माताने अल्दीसे कह्ा--- 
करे इस छोटे भाईसे मुझे फुरसत मिले तब भात भी बनाऊँ | यह तो 
ऐसा नदखट है। कि तनिक आँख बचते ही घरसे ब्राहर हो जाता है 
फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है ।? 


विश्वरुपने कह्टा--“अच्छा छा, इसे में खिलाता हूँ । तू तब्तक जल्दीसे 
श्नथन कर ॥! यह कह्ट विश्वरूपने बाटक निमाईकों अपनी गोदमें ले लिया | 
माता तो दाल-चावछ अनानैमें व्यस्त दो गयी और विश्वरूप धूपमें बैठ 
गये । भद्दा विश्वरूप-जैसे विद्याव्यासंगी बारूक ठाली कैसे बैठे रह सकते  ! 
वे निमाईकों पास बिठाकर पुस्तक पढने छगे | पुस्तक पढ़ते-पढ़ते वे उसमें 
तनन्‍्मय हो गये | अब निमाईको किसका मय ? धीरेसे रेंग-रेंगकर आप 
ऑगनके दूसरी ओर एकान्तर्म जा पहुँचे ! बहापर, एक कोई बढ़मागी सर्प 
देवता बंढे हुए'थे ।' बस, मिमाईको'एक नूतन खिलौना मि गया | ये 
उसके साथ खेलने लगे ! 28% 4:33! 


» मार ग्रस्त तो दाद-भाव, बनाती, जाती,यी। किन्तु उनक्षा मन 
निमाईकी ही, ओर छगा हुआ था | थोड़ी देगमे जब उसने दोनों माइयोंमें 
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कुछ भी बातें-चीते न मुर्नी तो विश्वल्पको सावधान करनेके निमित्त उन्होंने 
चहाँते पूछा-“विश्वरूप ! निमाई सो गया क्‍या १ 
मानो कोई घोर निद्गासे जागकर अपने चारों ओर जगानेवाढेको 
भौचकेंकी मोंति देखता है उसी प्रकार पुस्तकसे नजर उठाकर विश्वरूपने 
कहा--“क्या अम्मा ! क्या कहा १ निमाई ! निमाई तो यहाँ नहीं है (? 


मानों भावाके कलेजेमें किसीने गरम ठेस छगा दी हों, उनका मातृ- 
दृदय उसी समय किसी अश्युम आशड्डाके भयसे पिघलने लगा । वे दाल- 
भातकों वैंसे ही छोड कर जल्दीसे बाहर आयी | विश्वरूप भी उठकर खड़े 
हो गये। दोनों मॉ-बेटे इधर-उधर निमाईको हँढ़ने छगे | ऑगनके 
दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके छक्के छूट गये । 
माताने बढ़े जोरसे एक चीत्कार मारी । उनकी चीत्कारफों सुनकर आस- 
पाससे और भी ज्ी-पुरुष वहाँ आ गये | 


सबने देखा निमाईका आधा शरीर धूलि-धूसरित है, आधा भज् 
तेलके कारण चमक रहा है। बालेंगें भी कुछ घूलि लगी है । कुर्तेमे पीठकी 
ओर एक गाँठ लगी है; वह बड़ी ही मछी मादम पड़ती है। पीले रघ्जके 
बस्त्॒रमेसे मुचर्ण-र्‌ह्का दरीर बड़ा ही सुद्दावना मादम पड़ता है। सर्प 
युड़मड़ी मारे बेठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना 
काला गौके खुरके चिहसे चिहित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। 
निमाईका एक द्ाथ फणके ऊपर है | एकसे ये जमीनको छ्‌ 
रहे हैं | एक पैरमें वलय देकर सॉप चुपचाप पड़ा है | सू्यके 
प्रकाशर्मं उसका स्याइ काछा शरीर चमक रहा है | निमाईको 
कोई चिन्ता थी नहीं। ये हँस रहे ईं। इँसनेसे आगेके दाँत जो अभी 
नये दी निकले दें खूब चमक रहे ई। देखनेवास्मके होश उड़ गये । 
समौके द्वदयमें एक विचित्र आन्दोलन उठ रहा या) किसीकी हिग्मत मी 
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नहीं पड़ती थी, कि वच्चेकों सॉपसे छुड़ावे | इसी समय दाचीदेवी छुड़ानेके 
डछिये दौडी | उनका दौड़ना था कि सॉप जल्दीसे अपने बिलमें घुस गया । 
मिमाई हँसते-दसते माताकी ओर चले । माताने जल्दीस बालककी छातीसे 
खिपटा लिया | उस समय माताकों तथा अन्य समी छोगोंको जों आनन्द 
हुआ होगा उसका वर्णन भा कौन कर सकता है ! समीने बच्चेकों 
सकुशछ कालके गांलमेंस छोटा देखकर माँति-भोतिके उपचार किये । 
किसीने झ्ाड़-फूँक की) किसीने ताब्रीज बनाया | 


ज्लियों कश्ने लर्गी--“यह कोई कुछदेयता हैः तभी तो इसने बच्चेको 
कोई क्षति नहीं पहुँचायी १ कोई-कोई बढ़ी-बूढ़ी झ्लियों बच्चेका मुंह 
खूम-चूमकर कहने छगीं--/निर्माई) धू इतनी बदमाशी क्यों किया करता 
है! क्या तुझे खेलनेको सॉप ही मिले हैं ! निमाई उनकी ओर देखकर 
हँस देते तभी सब ख्तरियाँ गाने छगती--- 


हरि हस्लयोल, बोल हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द घोल ॥ 


इस प्रकार निमाईकी अधिक चश्चढता देखकर माता उनकी अधिक 
चिन्ता रखने छगी । माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती, ये उतना 
ही अधिक उसे धीखा भी देते । 


एक दिन ये घरसे निकलकर बाहर रास्तेम एकान्तमे ख्ेछ रहे थे । 
शरीखर वहुत-से आमूयण थे; उनमें कई सोनेऊे भी थे | इतने ही चोर 
उधर आ निकडा | निमाईको आभूषण पहिने एकान्तर्म खेलते देखकर 
उसके मनर्भे बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह इन्हें पीठपर चढ़ाकर 
एकान्त खानकी ओर जाने ढगा। इनके स्पर्शमात्रसे द्वी उसकी विचित्र 
दद्या हो गयी, उसे अपने कुक्ृत्योपर रह-रहकर पश्चासाप होने छमा। 
निमाईका एक पैर उसके कम्पेके मीचे छटक रहा था | उस कमझकी 
माँति कोमछ पेरको देखकर उसका हृदय मर आया | उसने एक बार 

चुं० च० ख० ३-६--- 
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निमाईके कमलकी तरह खिले हुए. मुँहकी ओर ध्यानपूर्वक देखा | पीठपर 
चढ़े हुए, निमाई इस रहे थे । चोरका दृदय पामी-पानी हो गया | जगदुद्धारक 
निमाईका वही पापी सर्वप्रथम कृपापात्र बना । 


इधर निमाईको धरमें न देखकर माता-पिताकों बड़ी चिन्ता हुई 
मिश्रजी हँढते-द्दते गज्ञाजीतक पहुँचे, किन्तु निमाईका कुछ भी पता नहीं 
जला | इधर शचोदेवी पगलीकी तरह अर पाउके मुह्लोंके समी घरोंमें 
मिमाईको ढूँढ़ने छगी। जियो फहतों--प्यश्ट बड़ा चश्चल है) परमें रहना 
तो मानो सीखा ही नहीं । तुम चिन्ता मत करो । यहीं कहीं खेल रहा होगा | 
मिछ जायगा । चछो मैं भी चलती हूँ ।! इस प्रकार समी स्न्रियोँ शची- 
माताकों बैर्म बँधाती थीं। किन्तु शचीकों धैर्य कहाँ ? उन सबकी चार्तोफो 
अनसुनी करती हुई माता एक घरसे दूसरे घरमें दौड़ने छगी। विश्वरूप 


अछग हूँद रहे थे । 


इधर चोरकी चित्तद्ृत्ति शुद्ध होनेसे उसका भाव ही-चदलछ गया। 
बस, वही उसका चोरीका अन्तिम दिन था । उसने धीरेसे छाकर निमाईको 
छनके द्वारपर उतार दिया । 


माता-पिता तथा भाई इधर ढँद रहे थे; किसीने आकर समाचार 
दिया कि सिमाई तो धरपर खेर रहा है | मानो मरु-भूमिमें जलामावके 
कारण मरते हुए परथिकको सुन्दर सुशीतल जछ मिल गया हो अथवा 
किसी परम बुमुक्षितकों अच्छे-अच्छे खाद-पदार्थ मिल गये हों। इस प्रकारकी 
प्रसन्नता मिश्रजीको हुई | उन्होंने- द्वारपर आकर देखा कि निमाई हँस रहां 
है | माताने आकर वच्चेको छातीसे चिपदाया | विश्वरूपने भाईको 
पुचकारा । स्लियों आकर गाने छगीं- 


हारे हरि योर, बोल हरि बोल | मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ॥ 
--++-3<0+फन्यक्रव्नए-(२०४:०-: 


अलोकिक वालक 


खगसंधथुक्तिनिर्भिन्त सुध्ृत्त, सुतमोक्तिकम। 
चंशश्रीतिलकीभूत॑. मनन्‍्दभाग्यस्य.. दुर्लभ ॥8 
शची-रूपी सीपीके भाग्यक्री सराहना कौन कर सकता है। जिसमें 

“निमाईके समान संसारकों सुख-्झ्ान्ति प्रदान करनेवाढ्या बहुमूल्य 
मोती पैदा हुआ ! झचीकी समझमें स्वयं नहीं आता था कि यह 
वाढक कैसा है ! इसकी सभी बाते दिव्य हैं; समी चेशएँ अलौकिक दें । 
देखनेमें तो यह वालक-सा प्रतीत द्वोता है। किन्तु बातें ऐसी करवा दे कि 
अच्छे-अच्छे समझदार भी उन्हें सरत्तापूर्यक नहीं समझ सकते । कभी ते 
छठे श्रम होता और सोचने छगती यद्द कोई छद्दा-वेप बनाये महापुरुष या 
देवता मेरे यहाँ कीड़ा कर रहे हैं और कमी-कमी मातृस्नेहके कारण संब 
कुछ भूल जाती । 


एक दिन माताने देखा कि परम बड़े जोरोंका प्रकाश हो रहा दे [ 
यहुत-से तेजपूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष निमाईकी पूजा और स्व॒ति कर रहे ईं | 
यह देखकर माताकों बड़ा भय माहम हुआ | ये जल्दीसे घरके भीतर 
गयीं | वहाँ जाकर उन्होंने देखा निमाई मुखपूर्वक शयन कर रहे हैं | यह 

» अपनी भाताके' गर्महपी सीपीकी निर्मिन्न करके अच्छे गु्णोवाला 
यूत्ररत्त जो कि अपने वंझकी थीको बढ़ानेवाठा है, ऐेसे सौमाग्यश्ारी “शुतका” 
झर्द भाग्यवाले पुरुषोकि यहाँ उत्पश्ष होता अत्यन्त ही दुर्लम है । 





८8 भ्रीधीचैतन्य-चस्तिावली खण्ड १ 


बात्त शचीदेवीने अपने पति पण्डित जगन्नाथ मिश्रसे कही । मिश्रजीने 
कटद्दा-#म तो पहिलेसे ही जानते थे, यह ब्राढक फोई साधारण पुरुष 
नहीं है |? 


इसी प्रकार एक दिन ऑगनमे ध्वजा, व" कुश आदि शम 
निहोसे चिह्नित छोटे-छोटे पैरोंको देखकर गचीदेवी विस्मित हो गयी। उन्होंने 
वे चरणवचिह मिश्रजीका भी दिखाये | भाग्यवान्‌ दग्पतीने उन चरणोंकी 
घूलि अपने मस्तकपर चढ़ायी । मिश्रजी कहने छगें-प्मादम पड़ता है 
घरके वालगोपाल ठाकुर सथरीर ऑगनमे घूमते दे | यह हमलोगॉका 
परम सौभाग्य है।! इतनेमे ही उन्होंने निमाईके छोटे-छोटे पैरॉमे भी ये ही 
चिह देखे । मिश्रजी पण्डित नीलछाम्बर चक्रवर्तीको बुछाकर छाये और 
निमाईके हाथ तथा परोंकी रेखा उन्हें दिखायी । सब्र देखकर चक्रवर्ती 
महाशय बोले-“हमने उसी दिन जन्मकुण्डली ही देखकर कष्ट दिया था) 
कि यद बालक कोई साधारण बालक नहीं है । भविष्य इसके द्वारा संसार- 
का बहुत कल्याण होगा ।? 


एक दिन मिभ्रजीने निमाईसे कद्दा-त्रेा ! मीतरसे पुस्तक ता से 
आ। ।? निमाई हँसते हुए. भीतर चले गये | मिश्रजीको ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो नूपुरको मुमघुर ध्वनि निमाईके परोमेंसे होती जा रही है | उन्ह 
श्चीदेवीजीस पूछा-'निमाईको नूपुर तुमने पहिना दिये हैं क्या !? 
शर्चीदेवीने उत्तर दिया-धनहीं तो; नूपुर तो मैंने नहीं पहििनाये । देखते 
नहीं हो उसके पैरोंमें सिवाय कड़लोके और कुछ भी नहीं है !? मिश्रजी 
सब समझकर चुप हो गये | निमाई पुस्तक रखकर चले गये । 


एक दिन ये अपनी मातासे किसी ब्रातपर झगड़ बैठे | चश्चछ तो 
मे थे ही; किसी बातपर अड़ गये | माताने बहुत मनाया। नहीं माने। तब 
माता रोपमें भरकर बाहर जाने छगी ! इन्होंने अपने कोमछ करोंसे माता- 
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पर थोड़ा प्रहार किया | माताका हृदय भर आया। उन्हे निमाईकी 
अणेकिक टीलाएँ और उनको व्येक्रोत्तर समी बातें स्मरण होने छगीं | वे 
अपने भाग्यकी सराहना करने लगीं । इसी बीचर्म उन्हें अपनी दरिद्रावस्थाका 
भी सरण ही आया । दुःखके बीचमें माता अघीर हो उठी और वहीं 
मृर्छित होकर गिर पडी । पास-पड़ोसकी स्त्रियों दाचीमाताको पंखा आदिसे 
वायु करने लगी । निमाई घबड़ा गये | माताकी ऐसी अवखा देखकर 
उनके होश उद्द गये ) वे ज्रियोंस पूछने ठंगे-म्माता कित प्रकार अच्छी 
हो सकेगी !” उनमेसे किमी स्लीने कद दिया-'यदि दो ताजी नारिकेल ला 
सको और उनका जह इन्हे पिछाया जाय नो ये अभी अच्छी हो जायें ।* 

यह मुनकर ये दौड़ेनदीड़े बाहर गये और थोड़ी ही देरमे दो बई- 
बड़े ताजा नारिकेल लेकर धरमे वापिस आये। नारिकेट फोड़कर उसका 
जल शचीमाताके मुँहमे डाला गया । धीरे-धीरे वे दोद्ाम आने छर्गी | 
जब वे खूब होशमे आ गयीं तब ये उनसे लिपटकर खूब रोबे और रोते- 
रोते बोले-पमा ! न जाने मुझे क्या हो जाता द जो घुम्द इतना तंग 
करता हूँ । मेरी माँ ! अब कभी ऐसा काम न करूँगा !? 

एक दिन ये वैसे द्वी येने लगे और खूब जोर-जोस्से रोने छगे | म।ता- 
पिताने इन्हें बार-बार समझाया, पुचकारा, बदछाय! किन्तु ये मानते हो 
न थे । बराबर योते ही जाते थे । अस्तर्म माताने पूछा-- भ्यू चाहता 
क्या हैं ! क्यों इतना रोता है! मुझे सब्र बात बता दे । तू कहेगा वही 
चीज तुझे ला दूँगी (! 

आपने रोते-दी-रोते कदहा-'्जगदीस और हिरण्य पण्डितके घर जो 
आज ठाकुरजीके लिये नैवेध बना है उसे ही ठेकर हम चुप होंगे |? 


यह सुनकर सभी चकित हो गये ) क्रिप्रीका भी साइम नहीं पढ़ता 
था कि उनके घर जाकर बिना पूजा किये नैवेदको लाकर बाल्कफ्े दे दे। 
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सभी छुप होकर एक दूसरेंके मुखक्ी ओर देखने छगे । निमाई फूट-फूट- 
कर रो रहे थे। मातामे बहुत समझावया--“बेटा ! पूजा माईकी चीज हैः 
जबतक भगवानका भोग नहीं छगता तबतक नहीं खाते | पूजा हो जाने 
दे) मैं जाकर उनके घरसे छा दूँगी | बिना पूजा किये जो बच्चे मिदाईको 
खा लेते है; उनके कान पक जाते है । रोबे मत ) ये तेरे सब्र साथी तेरी 
ईँसी करेंगे कि निमाई, कैसा रोनेवाल्या है ? 
माताकी इन बातोंका निमाईपर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये 
बशबर रोते ही रहे | किसीने जाकर उन आश्मणोंसे ये बातें कह दीं। ये 
दोनों वैष्णव ब्राह्मण पण्डित जगन्नाथ मिश्रके चड्जोसी थे और मिश्रजीसे 
बड़ा प्रेम मानते थे । निमाई उनके घर बहुत जाया-आया करते थे । 
इस बातकी मुनकर उनके धरके सभी छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
निमाईकों यह कैसे पता चला कि हमारे घर आज भगवानके लिये नेवेद्य 
तैयार हो गया है । कुछ भी हो) वे बढ़ी प्रसन्नतासे नैवेद्य रेकर निमाईके 
भास आये। निमाईने सभी साम्रग्रियोमेंसे थोड़ा-योड़ा छेकर खा लिया तब 
ये शान्त हुए । 
माताकों इनकी ऐसी बातोंपर बड़ा दुःख हुआ | वे सोचने छगी-- 
इसपर जरूर कोई भूत-पिशाच आता है। इसडिये उन्होंने देवताओंके- 
मामसे द्रव्य उठाकर रख दिया, देवियोंकी पूजा की और बहुत सी 
मनौतियों भी मारी । वे निमाईकी ऐसी दशा देखकर मनमे किसी अश्यम 
बातकी शड्ढा करके डर जाती और बच्चेकी मन्नड-कामनाके निमित्त मंति: 
मॉतिके उपाय सोचती । 
चीरे-घीरे इनकी अवस्था पॉच सालके छागरभग, हुई । पिताने इनका 
अक्षरारम्म कराया | लिखनेके लिये हायमें पट्टी और ,खड़िया दी | मत्य 
इन्हें क्या प्रदूता या। ये तो समी कुछ पढ़े-पढ़ाये ही आये थे । पिताको 
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दिखानेके लिये तो कभी ये पट्टीपर कुछ ठछटीसीधी टकीरें करने छगते 
किम्तु वैसे पदते कुछ भी नहीं थे। सद़ियाकों लेकर शरीर मल छेते, 
झम्बे-लम्ये माथेपर उसके तिडक टगा छेते और मांतारे फइते-ध्अम्मा ! 
तेरे घरमें एफ परम वेष्णय आया है; युछ मिक्षा देगी !? माता इनके 
तिडकोंकों देखती और हँस पड़ती | गोदर्मे बिठाकर मुख चूमती और 
कहती-प्वेटा इतना उपद्रय नहीं किया फरते ६ । कुछ पदना-लिसना भी 
नाएिये । अप तो निरा बालक ही नहीं टै। तेरी बराबरीके आह्ाणे 
बालक पोयी पढ़ लेते हैं, तू बैसे टी दिममर इधर-उधर खेला करता है ।? 
थे माताकी बातोंको सुन लेते और मुस्करा देते | स्रा पीकर जल्दी 
चाटकॉम खेलनेके छिये भाग जाते | सभी बालफोफा छेकर ये उन्हें नाचना 
सिसाते । तीन-तीम चार-चार बालक मिलकर हाथ पऊढ़ पकड्ट नाचते और 
घूमते-घूमते कमी चकर आनेसे घूछिमिं गिर भी पढ़ते | कमी ऊपर द्वाथ उठा- 
उठाकर +फरि बोछ) इरि बोल” कहकर खूब नाचते | इनके साथ-साथ 
और बालक भी 'इरि बोल, हरि बोल! की उद्च ध्वनि फरने छगते | शम्ता 
चलनेयाले लोग इनके खेलोंकों देखकर खड़े हो जाते और पंटें इनक 
लीछाअं,फो देखा करते | बहुत-से विद्वान्‌ पण्डित मी उधरसे निदूटले, दरें. 
के साथ निमाईको नाचते देखकर उन्हें अपनो पुस्तकी विध्ापर 4६ छम्य 
आती | उनका जी चाइता या कि सत्र कुछ छोड़-छाइकर उठ कर्े> ही 
साथ दत् करने सगें। किन छोक-छजा उन्हें ऐसा न करंट ड४ विधय 
करती । 
इस प्रकार ये खेलमें भी बालकोंकों कुछन-नुछ #%छ् दम 


४ ४८: रण 
पिता इन्हें जितना ही पढ़ाना चाहते ये ये उठते £ ऋगय मानते हे * 
ज्यो-ज्यों इनकी अवस्था बड़ी शोती जाती थी: न्दीजत सद्टता 
से अधिक बढ़ती जाती थी । 


>. + ४2+च७%ऋए-स्‍७७००१ू००.... 





चास्य-भाव 

दिग्वासर्स गतनीर्ड जरिर्ल धूलिधूसरम। 

पुण्याधेका हि£।. पश्यन्ति. गंगाधरमिवात्मजम्‌॥# 

४इस कामके करनेसे क्या फायदा ९” «इसको क्‍यों करें; इससे हमारा 

क्या मतलब ! ये प्रश्न रूर्थजन्य हैं। स्वार्थ अज्ञानजन्य है और अज्ञान 
ही वन्‍्धनका हेतु है। “भगवानने इसे सष्टिकों क्यो उत्पन्न किया !? यह 
सभी अशानी जीबोंकी शक्ला है; जो त्रिना मतल्बके कुछ करना ही नहीं 
जानते । इसीलिये भगवान्‌ व्यासदेवजीने इसका यही सीधा-सादा उत्तर 
दिया है; कि उसका कुछ भी मतलब नहीं । “वालू-लीझावत्‌? है। बच्चोंको 
देखा हैं खाली गाड़ी देखकर उसपर बहुत वूरतक चढ़कर चले जाते हैँ 
और फिर उधरसे पेदछ ही छौट आतेर्द । कोई पूछे--'ऐसा करनेसे उन्हें क्या 
लाम !! इसका उत्तर कुछ भी नहीं । छाम-हानि बच्चा जानता ही 
नहीं । उसके लिये दो चीज हैं ही नही; या तो छाम-ही-लाम है या हानि- 
हीह्वानि | या तो उसके लिये सभी चस्तु पवित्र-दी-पवित्र ह या सभी 
अपवित्र हैं। वह ज्यों-ज्यो हमलछोगेकि संसर्गम रहकर शान या अज्ञान 
सीखता जाता है; त्यों-ही-त्योी मतलब और फायदा सोचने लगत है | उस 
समय उसकी वह इल्द्वातीतपमेकी अवस्था धीरे-धीरे लोप हो जाती है । फिर 
यह मज़ा जाता रहता हैं ! 

# सम्पूर्ण शरीर धुलिसे धूसरिव हो रहा दो, छोटी-छोरी अल्कावलि 
मस्तकके चारों ओर फट्टरा रही हो, जिसे किसी भी कामके करनेमें छम्ता न 
डगती हो और शरीरप्र एक भी वक्ष नद्दो ेसे मद्देवकी भोति दिगम्बर 
सालकको ऑमनर्मे खेलते हुए भाग्यवान्‌ हो गृइस्थ देख समते दे 
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बाल-भाव भी कितना मनोहर है। जब साधारण बालछकोंके ही विनोद- 
में परम आनन्द और उल्लास भरा रहता है; तब दिव्य बालकोंकी लीछाओं- 
का ते कहना ही क्या ? उस समग्र तो छोग उन्हें नहीं जानते) ज्योन्ज्यों 
उनके जीवनमें प्रकाश होने छुगता है त्थो-ही-त्यों उन पुरानी बातोंमे भी 
रस भरता जाता है | निमाई अलोकिक बालक थे। उनकी छीलाएँ मी 
बड़ी मधुर और साधारण बालकोंकी भाँति द्ोनेपर भी परम अलौकिक थीं। 
पाठक स्वयं समझ छेंगे कि ३-४ वर्षकी अवस्थाके बाढुककी कितनी गृढ़- 
गूढ़ बातें होती थीं । 

एक दिन माताने देंखा। निमाई एकदम नंगा है | इघर-उधरसे 
चौरें उठाकर लपेट ली है । सम्पूर्ण शरीरमे धूलि लपेटे हुए.है । एक 
घूरेपर अग्यद्ध हॉड़ियॉपर आप बैठे हैं। हॉड़ियेमिसे कारिख लेकर मुँह 
और माथेपर काडी-काछी: टम्बी-टम्वी रेखाएँ. खींच छी हैँ । झरीरमे 
जगह-जगद्द काली बिंदी छगा ली है| एक फूटी हॉड़ीकों खपड़ेसे ब्रजा- 
बजाकर आप कुछ गा रे हैं । सुवर्ण-जसे शरीरपर भस्पके कपर काली- 
कांछी बिंदी बहुत ही मली माद्म होती थी। जो भी उधरसे निकछता 
बही उस अद्भुत खॉगकी देखनेके लिये खड़ा हो जाता ,। निमाई अपने 
श्गमम मस्त थे; उन्हें दीन-दुनियाँका कुछ भी पता नहीं । किसीने जाकर 
यह समाचार शचीमाताको सुनाया । माता दौड़ी-दौड़ी आयी और दो-आार 
मीठी-मीठी प्रेमयुक्त कड़ी बातें कहकर डॉटने छगीं--/निमाई ) तू अब 


बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मणके वेटेकी ऐसे अपवित्र स्थानमें 
बैठना चाहिये १? 


आपने कट्टा---“अम्मा ) स्थानका क्या अरपवित्र और क्या पविन्न ! 
खान तो सभी एकसे हैं। हाँ; जो स्थान हरि-सेवा-पूजांसे दीन हो वहाँ 
बैठना ठीक नहीं | इन हॉड़ियोंमें ते तैंने मगवानका प्रसाद बनाया है। 
मसला; फिर ये हॉड़ियों अपवित्र कैसे हुई १ 
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माताने डॉटकर कह्दा--/बहुत शान मत छॉट) जल्दीसे उठकर खान 
कर ले |? 

निमाईं भला कब उठनेवाले थे १ थे तो वहीं डे रद्दे और फिर बह 
अपना पुराना राग अछापने लगे । माताने जब देखा यह किसी भी तरह 
नहीं उठता, तो स्वयं जाकर इनका ह्वाथ पकड्डकर उठा छायीं और पघर्रमें 
आकर इन्हें लान कराया और खय॑ सलाम किया | 


इसी प्रकार ये सभी बाल्येचित छील्एँ करते | कभी किसी कुत्तेके 
बच्चेकों पकड़ छाते और उसे दूध-भात खिलाते | दिनमर उसे बाँघे 
रखते । माता यदि उसे भगा देती तो खूब रोते । कमी पक्षियोंकों पकड़ने- 
को दौड़ते और कभी गौके छोटे बच्चेके साथ खेलते और उससे धीरे-धीरे 
न जाने क्या-क्या बातें करते | सबके घरोंमे बिना रेक-टोक चले जाते। 
कोई कहती--५निमाई ! ठु्ले हम सन्देश देंगे) ज़रा नाच तो दे ॥? तब 
आप कद्ते--'पहिछे सन्देश ( मिठाई ) दो) तब नाचेंगे ।? वे सन्देश- 
छड्इ-पेड़े इन्हें दे देतीं। ये उसी समय कुछ मुँहमें भर छेते, शेपको 
हथमें लेकर ऊपर हाथ उठा-उठाकर खूब नाचते । इस प्रकार ये घर-घर 
जाकर खूब नाच दिखाते और खानेके लिये खूब माछ पाते | स्त्रियों इन्हें 
बहुत प्यार करतीं । कोई केला देतीः कोई मेवा देती; कोई मिठाई देती । 
मे सबसे ले लेते, खयं खाते और अपने साथियोंकों बॉट देते । इस प्रकार 
जे सभोके मनको अपनी ओर. आकर्षित करने छगे और नर-नारियोंको 
परम सुख देने लगे । 

एक दिन ये बाहरसे दौड़े-दौड़े आये और जल्दीसे मातासे ब्रोे-- 
ध्शभ्मा [ अम्मा ! बड़ी भूख छग रही है कुछ खानेके लिये हो तो दे ? 

माताने कहा-ब्वेटा ! बैठ जा । अभी दूध-चिठरा छाती हूँ, उर्नहें 
बदतक स्रा छे फिर झटसे भात बनाऊँगी |? यह कहकर माताने भीतरसे- 
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लाकर एक फटोरेम दूध-चिउरा इन्हें दिया | माता ते देकर भीतर चछी 
गयीं) मे दूध-चिठ॒रा न खाकर पाठर्म पड़ी मिश्लीको खाने लगे | माताने 
जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है; तब वे जल्दीसे कहने 
जूगी--+ 


“अरे निमाई ! दू यह क्या कर रहा है ? मिद्ठी क्यों खाता है !? 


आपने भोरी सूरत बनाकर कट्टा--“अम्मा ! तने मी ते मुझे मिद्टी 
टाकर दी है| मिद्ठी दी मैं खा रहा हूँ ।? 


मांताने कद्ा--'मैंने तो ठुझे दूध-चिउरा दिया हैं, उसे न खाकर 
तू मिद्दी खा रहा है 


आपने कहा--“माँ यह सब मिट्टी ही तो है । सभी पदार्थ मिद्दीके 
पी विफार ईैं 

माता इस यूढ शञानकों समझ गयी । पुचकारकर बोरीं--'ब्ेठा ! 
हैं तो सब मिट्टी दी किन्तु काम सबका अछूग-अछग है। धड़ा भी मिद्री हैः 
रेत भी मिट्टी है। पड्टेमें पाती भरकर छाते हैं, तो वह रखा रहता है और 
रेतर्म पानी डार्ले तो बह सूख जायगा। इस लिये सबके काम अछग- 
अढग हैं ॥? 


आपने मुँह बनाकर कद्दा--“हाँ, ऐसी बात है ! तब हमें तैने पहिले- 
से वर्यों नहीं बताया, अब ऐसा न किया करेंगे । अब कमी मिद्री न खायेंगे | 
भूख छगनेपर तुझसे ही माँग लिया करेंगे [? 


इस प्रकार भाँति-भोतिकी क्रीद्धाओंके द्वारा निमाई माताकों दिव्य 
झुखका आस्वादन कराने छगे | माता इनकी भोझी और यूढ़ शानसे सनी 


डुई बातें सुन-सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगतीं। कभी आनन्दके 
सागरमें गोता लगाने छ्गतों । 


>-#“दे#६--. 
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पंकामिपिक्तमकलांवयर्त विलोक्य 
दामोदर बदति कोपवशाद यश्ञोदा। 
स्थे सूकरोईस गतजन्मनि पूत्तनारे ! 
इत्युक्तमस्मितमुखोवतु॒ नो मुरारिः ॥8& 


निमाईकी सभी लीटाएँ दिव्य हैँ । अन्य साधारण बाछकोंकी भांति 
ये चश्चछता और चपछता तो करते हैं, किन्तु इनकी चश्ल्तामे एक 
अलौकिक भावकी आभा दृष्टिगोचर द्वोती है। जिसके साथ ये चपछता 
करते हैं, उसे किसी भी दशामे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता) प्रत्युत वह 
प्रसन्न ही होता है । ये चश्चडताकी हृद कर देते हैं, जिस बातके लिये मना 
किया जाय; उसे ही ये हठपूर्वक बार-बार करेंगे-यही दनकी विशेषता थी | 
इन्हें अपवित्न या पवित्र किसी मी वस्तुसे राग या द्वेप नहीं । इनके लिये 
सब समान ही है । 

एक दिनकी बात है कि निमाईके पिता पण्डित जगन्नाथ मिश्र 
गज्ञालान करके घर छोट रहे थे । उन्होंने अपने घरके समीप एक परदे्णी 
श्राह्मणकों देखा । देखनेसे यह ब्राह्मण किसी झुम तीर्थका प्रतीत होता था । 

# शक दिन यशोदाजीने खूब अच्छी तरह नहवा-धुवाकर बालक कृष्णकों 
आऑगनर्मे विठा दिया | थोडी देरमें माता क्या देखती हैं। कि कृष्ण सम्पूर्ण 
शरीरमें कीच छपेटे हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर माताको बडा गुस्सा आया 
और बोलीं--'ओः पूतनाके मारनेवाहे ! मालम पडता है; तू पढिले जन्ममें 
भूकर था। श्सौलिये तेरी यह कीचमें छोटनेकी आदव अमीतक वनी है । दही 
बात झुनकर कृष्ण विस्मित-से दोकर साठाके मुखर्ी ओर देखने लगे। भक्त 
कहता है, ऐसे वालकृष्ण हमारा कल्याण करें । 
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उसके चेहरेपर तेज था, मायेपर चन्दनका तिलक था और गलेमें तुछसी- 
की माला थी । मुखसे प्रतिक्षण मगवन्नामका जप कर रहा था। मिश्रजीने 
ब्राह्णको देखकर नम्नतापूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने 
यहाँ आतिय्य स्वीकार करनेकी प्रार्थना की | मिश्रजीके शील-स्वमावको 
देखकर ब्राह्मणने उनका अतिथि होना खीकार किया और वे उनके साथ- 
ही-साथ धरमें आये | 
घर पहुँचकर मिश्रजीने शराह्मणके चरणोंका प्र्ाऊन किया और उस 
जलकी अपने परिवारके सहित सिरपर चढ़ाया) घरमें छिड़का तथा आचमन 
किया । इसके अनन्तर विधिवत्‌ आर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा फल-फूलके 
द्वारा ब्राह्षणकी पूजा की और पश्चात्‌ भोजन बना छेनेकी भी प्रार्थना की । 
ब्राद्मणने भोजन दनाना सखवाकार कर लिया | शचीदेवीने घरके दूसरी ओर 
लीप-पोतकर आझ्मणकी रसोईकी सभी सामग्री जुटा दी । पैर धोकर ब्राह्मणदेव 
रसे।ईमें गये | दाछ बनायी, चावल बनाये; शाक बनाया और आदू भूनकर 
उनका भुरता भी बना लिया। शचीदेवीने पापड़ दे दिये) उन्हें भूनकर 
आहणने एक ओर रख दिया | सब सामग्री सिद्ध होनेपर आक्षणने एक बड़ी 
थारलीमें चावछ निकाले, दाल भी हॉडीमेंसे निकालकर थालीमे रखी। केलेके 
पत्तेपर द्ाक और भुरता रखा । भुने पापड़कों भातके ऊपर रखा। आसन- 
पर मुख्यिर होकर बैठ गये; सभी पदार्थोर्मे तुलसीपत्र डाछे। आचमन 
करके वे भगवानका ध्यान, करने छगे। आँखें बंद करके वे सभी पदार्थोको 
विष्णु भगवानके अर्पण करने छगे । इतनेमें ही घुंदुओंसे चलते हुए निमाई 
यहाँ आ पहुँचे ओर जब्दी-जल्दी याल्मेंसे चावछ लेकर खाने छगे | 
ब्राक्षय जब आँख खोलकर देखा तो सामने बालककों खाते पावा | आ्ह्मण 
एकदम चौंक उठा और जोरसे कहने छगा-“अरेः यह क्या हो गया !? 
इतमा मुनते द्वी निमाई भयभीतकी भाँति वर््धॉंसे भागने छगे | द्वाय-हाय 
करके मिभ्रनी दौड़े । कोछाहछ सुनकर शचीदेवी मी वहाँ आ गयी | मिश्रजी 
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बालक निमाईको मारनेके लिये दौड़े | निमाई जल्दीसे जाकर माताके पैरोंमें 
लिपट गये । इतनेमें ही ब्राह्मण दौड़े आये | उन्होंने आकर मिश्रजीको 
पकड़ लिया और बड़े प्रेमसे कहने छगे--८्भाप तो पण्डित हैं। सब जानते 
हैं। भा बच्चेको चौके-चूल्देका क्या शान १ इसके ऊपर आप गुस्सा न 
करें | भोजनकी क्या बात है १ थोड़ा चना-चर्बग खाकर जल पी ढूँगा ।? 
सभीको बड़ा दुःख हुआ । आस-पासके दो-चार और भी आक्षण 
चहाँ आ गये । सभीने मिछकर ज्राह्णसे फिर भोजन बनानेकी ध्रार्थना की । 
सभीकी बातको आरक्षण टाल न सके ओर ये दूसरी बार भोजन बनानेको 
राजी हो गये । शचीदेवीने जल्‍्दीसे फिर चौका छाया, ब्राह्मण देवता 
रनान करके रसोई बनाने छगे । अबके बनाते-बनाते चार-पॉच बज गये । 
शचीदेबीमे निमाईकों पलमस्के लिये भी इधर-उधर नहीं जाने दिया! 
संयोगकी बात) मांता किसी कामसे थोड़ी देरके लिये भीतर चली गयी | 
उसी समय ब्राह्मणने रसोई तेयार करके भगवानके अप॑ण की। वे आँख 
बंद करके ध्यान कर ही रहे थे कि उन्हें फिर खटपट-सी माद्म हुई | 
आँख खोलकर देखते हैं, तो निमाई फिर दोनों हार्थोस्र चावछ उठा उठाकर 
खा रहे हैं और दालकों अपने शरीरसे मल रहे हैं। इतनेमें ही माता मीतरसे 
आ गयी । निमाईको वहाँ न देखकर बह दौड़कर आराह्मणकी ओर गयी । 
यहाँ दालसे सने हुए निमाईको दोनों दाथोसे भात खाते हुए देखकर वे * 
इंय-द्दाय करने छर्गी । मिश्रजी भी पास ही थे + अबके वे अपने गुस्तेको 
न रोक सके | बालककों जाकर पकड़ लिया । वे उसको तमाचा मारनेकों 
ही ये कि ब्राह्मणने जाकर उनका हाथ पकड़ दिया और विनती करके 
फह्टने छगे प्ञापको मेरी शपथ है जो बच्चेपर हाथ उठावे | भरा) अबोध 
बआालकको क्‍या पता १ रहने दीजिये; आज भाग्यमें भोजन बदा ही नहीं है । 
निमाई डरे हुए माताकी गोदीमें चुपचाप चिपदे हुए. थे, बीच-दी चर्म 
पिताकी ओर छिपकर देख भी लेते कि उनका गुस्सा अभी झान्त हुआया 
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नहीं । माताको उनकी दरी हुई भोछीमाली सूरतपर बड़ी दया आ रएी 
थी । इसलिये ये कुछ भी न कहफर चुपचाप उन्हें गोदमें लिये खड़ी थीं | 
ब्राद्णके आनेके पूर्य ही विश्वकप भोजन करके पाठशाटामम पदढ़नेके 
छिये चले गये थे | उसी समय ये भी छौट आये | आकर उन्होंने भतिमि 
ब्राह्मणके चरणोंकों स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े 
हो गये | उनके सौन्दर्य तेज और ओजको देखकुर ब्रादाणने मिश्रनौम्े 
पूछा--यह देवकुमारके समान तेजस्वी बालक किसका है !? कुछ छजाते 
हुए. मिथ्रमीने कद्दा-प्यह आपका ही है |! आ्रह्मण एकटक विश्वरूपफी ओर 
देखने ढगा। विश्वरूपके विश्वविमो्न रूपके देखनेसे ब्राह्णकी तृप्ति ही 
नहीं होती थी। धीरे-धीरे विश्वरू्पको सभी बातेंका पता चछ गया। 
उन्होंने ब्राह्मण देवताके सामने हाथ जे,डुकर कद्गा--“मदाराज | अबकी बार 
आप मेरे आग्रइसे भोजन और बना हें। अबके में अपने ऊपर जिम्मेबारी 
हेता हूँ । अबकी बार आपको भोजन पानेतकर्मे किसी भी प्रकारका बिहू 
न होगा ।? 
ब्राह्मणने बढ़े ही प्रेमसे विश्वचपको पुचकारते हुए, कष्टा-पमैया ! तुम 
मेरी तनिक भी चिन्ता न करो | मेरी कुछ एक दी दिनकी बात थोद़े शी 
है। मे तो सदा ऐसे ही घूमता द्वता हूँ । मुझे रोज-रोज भोजन बनामेका 
अवसर कहाँ मिछता द?! कभी-कभी तो मद्दीनों वनके कन्द मूल-फर्लोपर 
ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना-चर्वणपर ही गुजर होती है? कभी-कभी 
उपवास भी करना पड़ता है। इसलिये मुझे तो इसका अभ्यास है। तुग्दारे 
यहाँ कुछ मीठा या चना-चर्वण हो तो मुझे दे दो उसे ही पाकर लक 
यी छूँगा। अब कछ देखी जायगी ॥? पु 
विश्वरूपने बड़ी नम्नतासे दीनता प्रकट करते हुए. कृ्टा--+महाराज ! 
यह तो हम आपके' खमावसे ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बातकी 
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इच्छा नहीं। किन्तु आपके भोजन करनेसे टी दम सबको सन्‍्तोष होगा | 
मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी यहुत ही दुखी हैं । इनका साहस ही नहीं 
हो रहा है कि आपसे पुनः आर्थना करें । इन सबको तमी सन्‍्तोप हों सकेगा 
जब आप ख़यं बनाकर फिर भोजन करें | अपने लिये नहीं किन्दु हमारी 
प्रशन्‍नताके निमित्त आप भोजन बनायें !? 

विश्वस्पकी वाणीमे प्रेम था, उनके आम्रहर्म आकर्षण या और 
उनकी विनयमे मोहकता थी | ब्राक्षण फिर कुछ भी न कह सके उन्होंने 
पुनः भोजन बनाना आरम्म कर दिया | 

अबके निमाईको रस्सीसे ऑॉघकर माता तथा विश्वरूपने अपने पास 
ही सुछा लिया । ब्राह्णकों भोजन बनानेमें बहुत रात्रि हो गयी । देवकी 
गति उसी समय सबको निद्रा आ गयी । जाह्मणने मोजन बनाकर ज्यों ही 
भगवानके अर्पण किया त्यों द्वी साक्षात्‌ चत॒र्मुन भगवान्‌ उनके सामने आ 
उपस्थित हुए । देखते-दी-देखते उनके चारकी जगह आठ भुजाएँ दृष्टि- 
गोचर द्वोने लगी । चार भुजञाओंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान 
थे। एकमे माखन रखा था । दूसरेसे खा रहे थे | शेष दो हार्थोसे मुरली 
बजा रहे थे | भगवानने हँसते हुए कहा--ठुम मुझे बुलाते थे) में बाडक- 
रूपमे तुम्हारे पास आता था तुमने मुझे पहिचाना नहीं । में त॒ग्हारे ऊपर 
प्रमन्‍्न हूँ | ठुम मुझसे अपना अमीष्ट वर माँगो ॥? 

गदूगद कण्ठसे हाथजोड़े हुए आहमणने धीरे-धीरे कह्दा--'हे पुरुषोत्तम ! 
आपकी माया अनन्त है; भला मैं झुद्र प्राणी उसे केसे समझ सकता हूँ ! 
हे निरञ्षन ! मुझ अज्ञानीके ऊपर आपने इतनी कृपा कीः मैं तो अपनेको 
इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवन ! मैंने न कोई तप किया? 
न कमी ध्यान किया; जफ दान) धर्म पूजा; पाठ मैंने आपकी असन्‍नताके 
निमित्त कुछ भी तो नहीं किया | फिर भी मुझ दीन-हीन कंगालपर 
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आएने इतमी झूपा की। इसे में आपको स्वाभाविक करणां दी समझता हूँ । 
मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था। जिससे आपके दर्शन हो सकें। 
है नाथ ! यदि आप मुप्ते बरदान देना ही चाइते हैं तो यश बरदान दीजिये 
कि आपकी मख्जुल मूर्ति मेरे मन-मन्दिरमे सदा सनी रहे ।? 

“एयमस्लु? कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान शो गये | ब्राक्षणने बड़े शी 
आनन्द और उलछासके साथ मोजन किया । इतनेमें दी माता आदिकी आंखें 
खुली । निमाईको पास दी सोता देखकर उन्हें प्रसन्‍नता हुई । जब देखा कि 
ब्राह्षप भी बढ्ढे प्रेमसे प्रसाद पाकर निश्ृवत्त हो गये हैं तब तो उन्हें एरम 
सन्ताप हुआ प्रातःकाल आह देवता निमाईको मन-ही-सन प्रणाम करवेः 
चडे गये और जबतक वे रहे नित्यप्रति करिसी-न-किसी समय आकर 
मिमाईके दर्शन कर जाते थे । ऐसे बड़मागी भक्तोंके दर्शन सदुशदइस्थरियोको 
ही कमी-कमी होते हू । 


निमाई अब थोड़ा-योड़ा बोलने भी लगे थे । त्वियों खिल्ते/खिछाते 
कहती-“निमाई ! तू ब्राह्मणक बालक होकर भिखारी ब्राक्मणके हाथके 
चावल खा छेता दे। अम तेरी जाति कह्दों रह्दी ! तेरा वियाइ भी न होगा । 
अहू भी ने आवेगी । बेटा ! ऐसे किसीके द्वाथके चावल नहीं ग्वाये जाते । 
देख, बआाक्षणके ब्रालक खूब पवित्रतासे रहते हैं| व्‌ अच्छी तरइसे रहेगा, 
उपद्रव न करेगा तो तेरी बढुआ-सी बहू आवेगी; रुन-छन करती हुई 
घरमें घूमगी | अग्र तो ऐसी बअदमासी न करेगा ?ै? 

निमाई धीरे-धीरे कहने लगते--हमे ब्राह्षणपनेसे क्या ! इम तो 
ग्यालब्याल हैं | ग्वात्मेक्री दी तरह जहों मिल जाता है खा लेते हैं | व्यओ 
तम्होरे घरका खा लें | यह मुनकर समी हँसने लगती और निमाईको 
मन्देंश ( मिठाई ) आदि चीर्जे खानेको देती । 
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फिं मिट सुतवचन मिछ्ठतरं कि तदेव सुतवचनम्‌। 
मिष्टान्मिष्ठत्म कि श्रुतिपरिपर्क लदेव सुनवचनम ॥& 
( स॒ु० र० भां० ९१। ९) 
इतनी चमश्चछता करनेपर भी मिश्र-दम्पतीका प्रेम निम्माईके प्रति 
अधिकाधिक बढ़ता ही जाता था ॥ यही नहीं) किन्तु निमाईकी चश्चडतामें 
माता-पिताकों एक अपूर्य आनन्द आता था | मिश्रजी तो मनुष्य-स्वभावके 
कारण कभी-कभी बहुत चश्वक्तासे ऊबकर नाराज भी हो जाते, किन्द 
मांताका दवंदय तो सदा बच्चेकी बातें सुननेके छिये छटपटाता ही रहता 
सच है बचचेकी बोटीमें मोहिनी विद्या है | संसारमें बचेकी तोतवी बोलीसे 
बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मिल ही नहीं सकती | देखा गया है; प्रायः माताका 
सबसे छोटी सम्तानपर बहुत अधिक ममत्व होता है । निमाई मिश्रजीकी 





# मारी दरतु क्या है £ पुत्रद्की मौठी वाणी। सबसे मीठी वस्तु क्या है 
वही पुत्रकी मधुर वाणी। अत्यन्त मीठीसे भी मीठी वस्तु क्या है ? वेदशा्खों- 
द्वाग्ग यही सना गया है, ऊि कानोंम्ें खूड अच्छी तरदसे गूँजती हुई पत्रदी वाणी 
ही सदसे मीठी दे । अथोत्‌ पुत्रकी वाणीसे मौठी वस्तु कोई भी नहीं । 


' चाथ्चल्य ढ्द्‌ 


द्याव्थामे उत्पन्न हुए थे इसोलिये उनका भी इनके प्रति आवश्यकतासे 
अधिक स्नेह था । इतनी चशन्नल्ता करनेपर भी मिश्रजी उन्हें बहुत अधिक 
हॉटते-फटकारते नहीं थे | इसछये ये मिश्रजीके सामने भी चश्वल्ता करने- 
में नहीं चूकते थे | सबसे अधिक तो ये मातके सरमने उपद्रव करते | 
मांतकि सामने इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था । पिताके सामने थोड़ा 
संकोच करते और भाई विश्वरूपके सामने तो ये कभी भी उपद्रव नहीं 
करते थे; उनसे तो ये बहुत ही अधिक संकोच करते थे । विश्वरूप भी 
इनसे अत्यधिक स्मेद्द करते; किन्तु व स्नेह अब्यक्त दोता था ( प्रागः ये 
अपने प्रेमको छोगोंके सामने प्रकट नहीं करते थे । निमाई भी उनका मन- 
द्वीन्मन बहुत आदर करते थे | उनके आते ही भोले-भाठि वराहकक्री तरह 
खुपचाप बैठ जाते था बाहर उठ जाते । 


अग्र ये पिताजीके साथ गंगा-क्षान करनेको भी जाने छगे । विश्वरूप 
सबकी धोती, तैंछ और मीगे ऑवले डेकर आगे-आगे चलते और मिश्रजी 
छनके पीछे होते । निमाई कभी तो पिताजीकी गली पकड़कर चढते 
और कभी भाईका वस््र पकड़े हुए चडते । रास्तेमें चढते हुए इधर-उधर 
देखते जाते । पिताजीसे भाँति-भोंतिके ऊथ्पर्टॉग अभ्न मी करने जाते। मिश्रजी 
किसीका तो उत्तर दे देते और किसीको वैसे ही टाछ देते | कमी-कमी 
आप दोनेंसे अछग दोकर चछते | इसपर विश्वरूप इन्हे घुदाकर शबसे 
“गोदमें ले छेते | गंगा स्वान करके मिश्रजी तथा विश्वरूप सन्ध्या-बन्दन करते, 
ओ भी बैठकर उनकी मकछ करते | जैसे वे लयेग जल छिड़कते) ये भी जरू 
'छिड़कते, जब वे आचमन करते; ये भी आचमन करते तथा यूर्यकों अर्थ 
देनेपर ये भी खड़े होकर सर्थकों अर्थ देते | कभमी-कमी सेल लगाकर स्वान 
जरनेके अनन्तर फिर आप बाढ्में लेट जाते | पिता फिरसे इन्हे स्तान कराते | 
चर, आकर ये सब ,बातें .अपनी मात कहते | ख्लियों पूछतो--ब्बेटा ! 
आच्छा तुमने सनन्‍्था कैसे की ? तब आप पश्मासन लगाकर बैठ जाते: 
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और आंखें बंदकर धीरे-धीरे ओछ8 शिलाने रुगते | कभी-फमी नाक बंद करके 

प्राणायामका अभिनय करते । जब ये अपने छोटे-छोटे ाथॉंकी ऊपर उठाकर, 
सूर्ययी ओर टकटकी छगाकर उपस्थानका ढंग दिखाते तब स्त्रियां इंसते- 

हँसते छोट-पोट दो जाती | इसी प्रकार ये जिस कामको देखते उमीकी 

नकल करते । इनके चाश्नल्यसे कभी-कमी बड़ी हँसी होती । 


एक दिन मिश्रजीके साथ ये गंगा-स्तान करने गये । खान करनेके 

अनम्तर मिश्रजी प्रायः पासके भगवानके मन्दिरमे दर्शन करने जाया करते 
थे। ये भी झामके समय कमी-कभी बालकोंके साथ उसमें आरती देखने और 
प्रसाद लेने चले जति थे । आज दोपहरको भी ये मिश्रजीके साथ मन्दिरमें चडे 
गये । मिभ्रजीने जिस प्रकार साष्ठाह् धणाम किया उसी प्रकार इन्होंने भी 
किया | उन्होंने प्रदक्षिणा की तब ये भी प्रदक्षिण। करने छगे । पिताजीकी 
हाथ बॉँधे देखकर इन्होंने भी हाथ जोड़ डिये भोर इधर-उधर देखते-मालते 
हाथ जोड़े जगमोहनमें ब्रैठ गये | पुज्ञारीजीने मिश्रमीको चम्मचमे थोड़ा 
केसर-कर्पूर-मिश्रित प्रसादी चन्दन दिया | इनका ध्यान तो उस तरफ़ था 
ही नहीं, ये तो न जाने क्रिस चीजको देख रहे थे । पुजारीजीने थोड़ान्सा 
चम्दन इन्हे भी दिया । इन्होंने पश्चाम्तकी तरद दोनों हाथ फेटाकर 
अन्‍्दनकों ग्रहण क्रिय्रा और चटसे उसे सा गये | पुजारीजी तथा मिभ्रजो 
यह देखकर हँसने छगे | कड़वा ख्गनेसे ये वहीं थू-थू करने छगे और 
गुस्सा दिखाते हुए बोढे-'यह फडुबा-कट्डया असाद पुजारीजीने न जाने 
आज़ कहोंसे दे दिया ?? 

मिंश्रजीने हँसते हुए, कद्टा-“बेटा) यद प्रसादी चन्दन है ! इसे खाते 
नहीं दैँ मस्तकपर लगाते हैं ।? 

आपने मुँह बनाकर कह्टा-'तब सापने मुझे पहिछेसे यट बात य्यों 
सह कतायी की 27 
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पुजारीजीने जल्‍दीसे इन्हे एक पड़ा दिया उसे पाकर ये खुझ हो 
गये। घर आकर माताजीसे इन्होंने सभी बातें कद दीं । 


अब तो ये अकेठे भी गगाजीपर चडे जाते और वर्छ घंटों खेला 
मरते। दो-दो) तीन-तीन बार स्नान करते। बादके लडड बनायनाकर अपने 
खायके लड़कोंकों माग्ते: संगाजीमेंम पत्र-पुष्प निकाल-निकालकर उनसे 
साल बाग बनाते और नाना ग्रकारकी बराठलीलाएँ करते । 
मिश्रनी इन्हे बहुत समझते कि बेटा ! कुछ पदना भी चाहिये 
किन्तु थे उनकी बातोपर ध्यान ही न देते और दिनमर बालकोंके साथ 
खेा ही करते | एक दिन मिश्रजीकों इनपर बड़ा गुस्सा आया ये इन्दे 
भीदमेके लिये गंगा-किमांर गये । झर्चीदेवी भी मिश्रजीकों कोषमे जाते 
देखकर गंगाकिनारेके लिये उनके पीछे-पीछे चछ दी | वशॉपर ये वर्चेकि 
साथ खूब उपद्रव कर रहे थे । मिश्री तो गुस्सेमे मेरे दी हुए, थे। इन्दें 
उपद्रत् करते देखकर ये आपसे बाहर हो गये और इन्हे पकड़नेके छिये 
दौड़े | ये मी बड़े चाछाक भें) पिताको गुस्मेमे अपनी ओर आते देखकर 
मे खूम जोरसे धरकी तरफ भागे ।! रास्तेमे माता मिल गयी । झटसे ये 
उनसे जाकर लिपट गये। मानाने इन्हें गोदम उठा टिया, ये उनके अश्वलसे 
मुँद्द छिपाकर ठग्वी-लम्त्री सॉसे लेने छगे | माता ऋदतती थीं-ध्वूं बहुत 
उपद्रव॒करता है। किसीकी बात मानता ही नहीं। आज तेरे पिता सुझे खूब 
भीरेंगे (? इलनेमे ही मिश्री भी आ गये; ये बाद पकड़कर इन्हे गवीदेवीकी 
गोदमेस खीचने छगे । माना चुपवाप खड़ी थीं | इसी बीच और भी 
३०-७५ आदमी इधर-उधर आ गये । सभी मित्रजीकी समझाने ठगे- 
ध्ञरमी बचा दें। समझता नहीं | धीौरेज्धीरे पढ़ने छगेगा | आपको 
यश्डित होकर वच्चेर इतना गुहला न करना चाहिये |? सब छोंगेकि 
समझानेपर मिश्रजीका गुस्सा शान्त हुआ । पीछे उन्हें अपने इस कृत्पपर 
परश्रात्ताय मी हुआ | 
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कहते हैं। एक दिन राजिके समय स्वप्रमें किसी मदापुरुपने 
इनसे कह्ा- 'पण्डतर्ज, | आप अपने पुत्रकों साधारण पुरुष हो ने समझें ॥ 
ये अलौकिक मह्ापुरुष दें । इम्की इस प्रकार मर्त्नना करना ठीक नहीं।? 


स्भमें ही मिथ्रजीने उत्तर दिया-प्ये चादे मद्गापुरष हों या साधारण 
पुरुष) जय ये हमारे यहाँ पुत्ररूपमें प्रकट हुए. ६ तो हमें इनकी मभत्तना 
वरनी ही प;गी । पिताका धर्म है कि पुत्रकों शिक्षा दे | इसीलिये शिक्षा 
देनेके निमिस हम ऐसा करते दे 


दिव्य पुरुषने फिर कह्दा-जब ये स्वयं सत्र कुछ सीखे हुए, हैं और 
इन्हें अब किसी भी झास्त्रके सीखमेकी आवश्यकता नहीं तब्र भाप इन्हे 
व्यू वर्यों तंग करते है ?? 


इसपर इन्होंने कद्वा-(पिताका तो यही धर्म है) कि वह पुत्रकों सदा 
शिक्षा ही देता रहे । किर चाद्दे पुत्र कितना मी गुणी तथा झाज्जश क्यों ने 
हो। मैं अपने धर्मका पाझन अवश्य कहूँगा और आइश्यकता होनेपर 
इनको दण्ड भी दूँगा ।? महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अस्तर्धान हो गये । 
प्रातःकाछ ये इस बातपर सोचते रद्दे | कालान्तरमें वे इस बातको भूछ गये ॥ 


इनकी अवस्था य्यों-ब्यों बढ़ती गयी उ्यों-ही-त्यों इनकी कान्ति और भी 

दिव्य प्रतीत होने छगी । ये शरीरते खूब दृष-पु2 थे । शरीरके सभी अंग: 
सुगठित और मनोहर थे । शरीर॒मे इतना बछ था कि ४-४) ५-५ लड़के- 
मिडकर भी इनको पर/जित नहीं कर सकते थे । इनके चेहरेसे चश्च उता सदा. 
छिटकती रहती | जो भी इन्हें देखता खुश हो जता और साथ ही सचेष्ट- 

भौ हो जाता कि कहीं हमसे भी कोई चश्चडता न कर वेठे। रास्तेमें ये 
सदा कूदकर चछते | सीढ़ियेंसे गद्भाजीमें उतरना ह्ो तो सदा एक-दो 
सीदी छोड़कर ही कूदते-कूदते उतरें। रास्तेमे दोव्चार लड़कोंकों खेलते 
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देखकर ये किसी दूसरेको उनके ऊपर ढकेछ देते और फिर बड़े जोरोंसे 
हंस पड़ते । 


गज्ञा-किनारेपर छोटी-छोटी कन्याएँ पूजाकी सामग्री लेकर देवी तथा 
गज्ञाजीकी पूजा करने जातीं। आप उनके पास पहुँच जाते और कहते- 
ध्सब नेवेद्य हमें चढ़ाओं। हम छुम्हें मनोंवाज्छित बर देंगे।? छोटी-छोटी 
कन्याएँ इनके अपूर्य रूपछावण्यको देखकर मन-ही-मन असन्न हो जाती 
और इन्हे बहुत-सी मिठाई खानेको देवीं | ये उन्हें वरदान देते | किसीसे 
कद्दते-पतुम्हे खूब रूपबान्‌ सुन्दर पति मिडेगा ।? किसीसे कहते शतुग्दयरा 
विवाह बड़े भारी घनिकके यहाँ होगा ४? किर्सासे कहते “ठग्हारे पाँच बच्चे 
होंगे !! किसीको सात? किसीको श्यारह बचचोंका वरदान देते | कन्याएँ 
सुनकर झा रोप दिखाते हुए, कहती-“निमाई ! तू हमसे ऐसी बातें किया 
करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगी )? बहुत-्सी कन्याएँ अपना नैवेध 
छिपाकर भाग जाती तब ये उनसे हँवते-हेसते कहते--“भले ही भाग जाओ 
मुझे क्या: तुम्हे काना पति मिलेया । धनिक मी होगा तो मश्ष कंजूस 
होगा । ५-९ सौत धरमें शेंगी. छड़की-ही-छड़की पैदा होंगी ।? यह सुनकर 
सभी लड़कियों हँसने रूगर्ती और इन्हें छौटकर मिठाई दे जातीं। किसीसे 
कहते हमारी पूजा करो) हम ही सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। कमी-कमी 
माहाएँ उठा-उठाकर गलेमें डाल लेते । ब्नियोंके पास चले जाते और उन्हें 
पूजन करते देख कइते--“हरिकों मजे तो लड़का होय । जाति पॉति पूछे 
ना कोय )? यह सुनकर त्िवाँ हँसने छगती | जो इनकी गॉवनातेसे भाभी 
या चानी होतीं थे इन्हे खूब तंग करतों और खानेकों मिठाई देतीं | 

इन्हीं लड़कियोंमें क्ष्मीदेवी भी पूजा करमे आया करती थी। वह 
बड़ी ही भेली-माली लड़की थी। निमाईके अति उसका स्वाभाविक ही 
स्नेह था । पूर्व-जन्मोंके, संस्कारके कारण वह निमाईको देखते ही छमित 
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हो जाती और उसके दृदयमें एक अपार आनन्द-खोत उमइने ठगता। 
ये सब छड़कियोंके साथ उसे भी देखते; किन्तु इससे कुछ मी नहीं कहते 
थे; न कभी इससे मिठाई ही मॉगी | इसलिये छक्ष्मीदेवीकी हार्दिक इच्छा 
थी कि कमी ये मेरा भी नेयेद स्वीकार करें | किन्तु बिना मोँगे देनेमें न 
जाने क्‍यों उसे छजा वुगती थी ! 


एक दिन रक्ष्मीदेवीकों पूजाके लिये जाती देखकर आपने उससे 
कहा--“तू हमारी दी पूजा कर (? यह मुनकर भोदी-माछी कन्या बड़ी 
ही भ्रद्धांके साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी-छोटी; पतली-पतली 
उँगलियेंसि कॉपते हुए. उसने निर्मॉईके मस्तकपर चन्दन चढ़ाया; अक्षत 
लगाये; मात्य पद्िनायी, नेवेद्य समर्पण किया और हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । निमाईमे आशीर्वाद दिया--शतुम्हे देचतुल्य रूपबान्‌ तथा गुणवान्‌ 
पति प्राप्त हो।! यह मुनकर बेचारी कन्या जाके मारे जमीनमे गड़-सी 
गयी और जल्दी वहसि माग आयी | काल्यन्तरमे इन्ही लक्ष्मीदेवीकी 
निमाईकी प्रथम धर्मपेननी होनेका सौभाग्य थाप्त हुआ | 


ये अपने साथके सभी छड़कोंमे सरदार समझे जाते थे | चश्चलता 
तो मानों इनकी नस-नसमें भरी हुई थी । नट्खटपनेमें इनसे बढ़कर दूसरा 
बालक नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक स्नेह करते, मानों ये 
बालसेनाके सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही क्तेव्य- 
आकर्तब्य सभी प्रकारके काम कर दालतें। बाल्कपनसे ही इनमें यह 
मोहिनी विद्यार्थी, कि जो एकबार इनके साथ रह गया। वह सदाके छिये 
इनका शुरूम बन जाता था। इसल्यि ये अपने सभी सा्चियोकों लेकर 
गज्जञा-किनोरे भोति-भॉतिकी बरालक्रीडाएँ करते | इन्हें स््री-प्रस्षोकी तंग 
करनेमे ब्रा मजा आता था । कमी-कभी ये बहुत-से बादके छोटे-छोटे 
छाडूडू बनवाते | सभीकी झोलियोमें दस-दस बीस-पीस छड॒डट भर देते और 


« चांसिल्य श्न्प 


एक ओर खड़े हो जाते । गद्ा-स्नान करके जो भी निकलता सभी एक 
साथ तद्दातड़ बादके लड्डू उनके ऊपर फेंकत और जल्दीसे फेककर भाग 
जाते | कमी-कर्मी किसीकी यूर्खा धोती लेकर गड्जाजीमे छुशे देते । कमी 
ऐसा करते कि जहाँ दसभाँच आदमी बेठे हुए बातें करते होते तो ये 
समके पास जा बैठते और धीरेंसे एकके वह्वसे दूसरेके वल्लकों बाँध देते । 
जब ये स्नान करनेको उठते तो एक दूसरेकी अपनी ओर खींचता । कर्भी- 
कमी वम्र भी फ्रट जाता । ये अपने साथियोके साथ अलग खड़े हुए 
ताली वजानबजाकर खूब जोरोंसे हँसते; सभी छोग इसने छगते | बेचारे थे 
लजित हो जाते | 


कभी लड़कोके साथ पंें सवान करते रइते | एक दूसरेंके ऊपर 
घंटों पानी उलीचते रहते | किसीको कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर 
चढ़ जाते । कभी धोतीम हवा भरकर उसके साथ गद्जा्जीके प्रयाइकी ओर 
बहते और कमी उस धोतीके फूले हुए गुम्बारेमेंसे हवाके चुटमुले निकालते । 
ल्लियोके घार्योपर चले जाते; यहाँ पामीमें बुड़की लगाकर कछुएका रूप 
बना लेते और स्मान करनेवाली स्त्रियोंके पर डुबकी मारकर पकड़ छेते | 
त्लियाँ चीत्कार मारकर आहर निकलती तब्र ये हँसते-ईंसते जलके ऊपर 
आते और सबसे कद्ते---देखों हम कैसे कछुए, बने ।? छतिया मधुर-मधुर 
भर्सना करती और कहृती--धतू आज घर चल; में तेरी साजीस सब 
शिकायत करूँगी । मिश्रजी तुझे मारते-मारते ठीक कर देंगे ।! कोई 
कदृती इतना दंगठी लड़का तो इमने कोई नही देखा | यह तो हृद्‌ 
कर देता है | इमारे छड़के भी ते इसने बिगाड़ दिये। वे हमारी बातें 
मानते ही नहीं ( कोई कदती “न जाने वीर ! इस छोकरेमें ब्या जादू 
है, इतना उपद्रव करता है फिर भी यह मुझे बहुत ष्यारा लूगता है।? 
इस बातका समी समर्थन करती । 


श्०्द श्रीधीचैतन्य-चरितावली ग्पण्ड १ 


घ्लियोकी ही भाँति पुरुष मी इनके भोंति-माँठिके उपद्णेसे तंग भा 
गये । बहुतोंने जकर इनके पितासे शिकायत की । स्ियोँ भी दाचीमाताके 
पास जा-जाकर मीठा छलाइना देने छर्गीं। शचीदेवी सभीकी खुशामद 
करतों और विनयक्े साथ कटटती «अत्र मैं क्या करूँ गुग्द्दारा भी तो वह 
लड़का है । बहुत मना करती हूँ, शैतानी नहीं छोद़ता। छम्र उसे खूब पीटा 
करों !? स्लियाँ सुनकर दँस पड़ती और मन-ही-मन खुदा द्वोकर 
लौद जाती । 

एक दिन कई पण्डितोंने जाकर निमाईकी मिश्रजीसे शिकायत की 
और कहा अभी जाकर देख आओ तब तुम्हें पता चलेगा कि बह 
कितना उपद्रव करता है ।? यट्ट सुनकर मिश्रजी मुस्सेमें भरकर यद्ञा-किनारे 
चले। किसीने यद्ध संवाद जाकर निमाईसे कष्ट दिया। निमाई जल्दीसे 
दूसरे रास्ते होकर घर पहुँचे ओर अपने द्ारीरपर खड़ी आदि छगाकर 
मातासे बोले ५्अम्बा ! मुझे तैछ दे दे में गद्स्‍ा-्तान कर आऊेँ।॥? 
माताने कट्दा--“अमीतक देने स्तान नहीं किया क्या !? 

आपने कहा “अभी स्लान कहाँ किया ! तू जल्दीसे मुझे तैछ और 
श्ोती दे दे ।” यदू क.्ूकर आप तैछ हाथमे लेकर और धोती बगरछमें 
दबाकर गद्"ानीकी आंर चले | उधर मिश्रजीने गद्लार्जीके किनारे जाकर 
बच्चेंसि पूछा यहाँ निमाई आया था क्‍या ? बच्चे तो पहिलेसे ही 
सिसाये-पढ़ाये हुए, थे | उन्होंने कद्दा “आज त्तो निमाई इधर आया 
ही नहीं )? यह 'सुनकर मिश्रजी घरकी ओर लौटने छगे। घरसे निकठ्ते 
हुए बगढमें घोती दबाये निमाई मिले | मिश्रजीने कहा--प्तू इतना दंगल 
क्यों किया करता है !? 

आपने जोरसे कहा न जाने क्‍यें। झोग इमोरे पीछे पढ़ गये है १ 
यही बात अम्मा कहती थीं? कि झ्ल्ियाँ तेरी बुत शिकायत करती थीं। 


चाय्ल्य श्०्छ 


मैं तो अमी पदकफर आ रहा हूँ । अबतक गद्माजीकी ओर गया द्वी नहीं । 
यदि ये इमारी झूठी शिकायतें आ-आकफर करते हैं तो अब हम सत्य ही 
किया करेंगे |? 


मिश्रजी चुप हो गये और ये हँसते-दंसते गज्ञाजीकी ओर खान करने 
बले गये। छड़कोंमे जाकर अपनी चालाकीका सभी बज्त्तान्त सुनाया | 
छड़के मुनकर खूब जोरसे हँसने लगे । 


इस प्रकार इनकी अवस्था ५ वर्षको हो गयी । माता-पिताफ़ों इनकी 
इस चाअल्‍्य शृत्तिसे बहुत ही आनन्द भ्राप्त होता । विश्वरूप इनसे ११-१२ 
चर्ष बड़े थे किन्तु वे जन्मसे दी बहुत अधिक गम्मीर थे; हसलिये पिता भी 
उनका बहुत आदर करते थे । अब तो उनकी अवस्था १६ वर्षकी हो 
ली भी। इसल्यि प्माप्ते तु पोडशे वर्ष पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ः अर्थात्‌ पुत्र 
जब १६ पर्षका हो जाय तो उससे मित्रकी भाँति व्यवद्वार करना चाहिये) 
इस सिद्वान्तानुसार मिश्रगी उनके प्रति पण्डितका-सा व्यवद्गार करते | 


एक दिन माताने भोजन बनाकर तैयार कर डिया। किन्तु विश्वरूप 
अमीतक पाठशाल्से नहीं आये । वे श्रीअद्वैताचार्यकी पाठ्शाढ््में पढ़ते 
ये | आचार्यकी पाठशाटा मिश्रजीके धरसे थोड़ी दूर गद्ञाजीसी ओर थी । 
मातामे निमाईसे कद्दा प्बेटा निमाई ! देख तेरा दादा अमीतक भोजन 
करने नहीं आया । जाकर उसे पाठशाटामेंसे बुछा तो छा [? बस; इतना 
सुनना था; कि ये नंगेवदन ही वहाँसे पाठशाछाकी ओर चल पढ़े । 


शरीरको कान्ति तपाये हुए सुक्णकी भाँति यूर्यके प्रकाशके साथ 
मिलकर झलछमछ-झडमल कर रही थी। गौरवर्ण-शरीरपर खच्छ साफ 
शोती बड़ी दी मी माद्म पड़ती थी। निमाई आधी घोती ओढ़े हुए थे ! 
उनके बड़े-बड़े विकसित कमलके समान सुन्दर और खच्छ नेत्र मुखचन्द्र- 
की शोमाको ट्विगुणित कर रहे थे | आचार्यके सामने दँसते-दँसते इन्होंने 
[इसे कहा. “दद्दा | चछों भाव तैयार है; अम्मा तुर्ग्द बु्य रही हैं [? 


१०८ श्रीक्रीचेतन्य-चसितावली सण्ड १ 


विश्वरूपने निमाईका गोदमें बिठा लिया और स्नेहसे बोलि--+निमाई ! 
आचार्यदेयको प्रणाम करो? यह सुनकर निमाई कुछ तजाने हुए मुसकराने 
लगे | ये छज्ञाके कारण भाई विश्वस्यकी गोंदमें छिपे-रो जाते थे । आनार्य- 
से आजा छेकर विश्वरूप घर चलनेकों तैयार हुए.। निमाई विश्वरूपक वस्ब 
पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे | आचार्यने निमाईकों खूब भ्यानसे देखा | 
आज पद्विल-हीयद्विले उन्होंने निमाईको भडीमाँति देखा था | देखते ही 
डनके सम्पूर्ण दारीरमें त्िजझी-सी दौड़ने रूगी | उन्हें प्रतीत धोने लगा कि मैं 
इतने दिनसे जिन भवभयद्वारी जनादनकी उपासना कर रहा हूँ) वे दी 
अनार्दन साकार ल़नकर बालक-रूपमें मुझे अमय अदान करने आये है । 
उन्होंने मन-ही-मन निमाईके पादपन्नोमे प्रणाम क्रिया और अपने भावकों 
दयाते हुए बोले--'विश्वरूप ! यह तुम्हारे भाई ई न ९? 


विश्वरूपने भम्नतापृर्वक कह्ा-'हों, आचार्यदेव ! युद्द मेरे छोटा 
अनुज दै । बड़ा नश्लल है; आपके सामने व ऐसे चुपचाप भोले बालककी 
भाँति खड़ा है। आप इसे गद्जा-किनारे गा घरपर देखे तथ्र प्रता चछ़े कि 
प्रद कितना फौतुकी है । संसारकों उलढ-पछट कर डालता है। माता तो 
इससे तंग हो जाती हैँ ।? आचार्य यह सुनकर हँखने लगे | निमाई विश्व 
_#पकी आइमेसे छिपऋर आचारर्थकी ओर देखने लछंगे। विश्वल्पका वस्त्र 
कड़कर जति-जाते दो-तीन बार निमाईने फिर-फिर आचायेकी ओर देखा। 
आचार्य चेतना-झत्य-से हो गये | वे ठीक-ठीक न समझ सके कि हमारे 
भ्त्तकों यह बालक हठात्‌ अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रह्या है | अस्तमें 
। ही आचार्य गौराज्नदेवके मुख्य पार्षद हुए जिनके द्वारा गौराड्ध अपतारी 
।मि जाने लगे । इसलिये अब यद्द जान लेना जरूरी है कि ये अद्वैताचार्य 
ग्ैन थे और इनकी पाठभाला केसी थी १ 
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अद्वेताचार्य और उनकी पाठशाला 


गड्ढा पापं॑ छाशी ताप॑ दैस्य कल्पत्तरुस्तथा । 
पाप॑ ताप॑ च॑ दैन्य च॒ प्लन्ति सन्‍तो महाशगाः ॥%& 
( सु० र० भां० ४७१६ ) 


जो आचार्य अद्वेत गौर-धर्मके प्रधान स्तम्म हैं; गौर-लीछाओंके 
जो प्रथम प्रवर्तक) प्रबन्धक और संयोजक समझे जाते हँ) जिन्होंने बबोइद्ध+ 
विद्याइद् और बुद्धिवृद्ध होनेपर भी बालक गौराक्षकी पद-रजकों अपने 
मस्तकका सर्वोत्तम लेपन बनाया जिन्होंने गौराज्से पहिले अवतीर्ण होकर 
गौर-लीलाके अनुकूछ घायुमण्डल बनाया उत्तम-से-उत्तम रंगमश तैयार 
किया, उसपर गौराज्जकों प्रधान अमिनय-कर्ता बनाकर भक्तोंके साथ 
भोति-भाँतिकी लीढाएँ करायी और गौराज्ञके तिरोंमावक्रे अनन्तर 
अपनी सम्पूर्ण छीटाओंका संबरण करके आप भी तिरोह्ित हो गये। 
उन अद्वैताचार्यके पूर्वज श्रीहृद् ( सिल्डट ) जिलेमें लाउड़ परगनेके अन्तर्गत 
नवग्राम नामके एक छोटे-से आममें रइते थे | इम पद्दिले ही बता चुके हैं, 
कि उस समय भारतमें बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें प्रायः खतन्त्र 
ही नरपति शासन करते थे | व्यउड़ भी एक छोटी-सी रियासत थी। 
उन दिनों उस रियासतके द्यासनकर्ता महाराज दिव्यर्सिंदनी थे। महाराज 
परम धार्मिक तथा गुणग्राइ्दी थे । उनकी समामें 'पण्डितोंका बहुत सम्मान 
शेता था | आचार्यके पूज्य पिता पण्डित कुबेर तर्कपश्चानन महाराजकी * 
सभाके शाज-पण्डित थे | 


# ओयंगाजी पापोंकों क्षय कर देती हैं, अन्द्रमा तापकों शमन करनेंमें 
समये दें जौर कहपवक्ष दैन्यको नष्ट कर सकदे हैं, किन्‍्ठ महनुमाव संत शी 
प्राप+ हाप झरे देन्‍्य श्न सभीको नष्ट करनेमें समय होंते हैं! 
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तकंपश्चानन महाश्य न्यायके अद्वितीय विद्वान्‌ थे | उनकी विद्वचा- 
की चारे ओर ख्याति थी। विद्वान्‌ होनेके साथ-ही-साथ वे धनवान, भी 
थे; किन्तु एक दी दुःख या; कि उनके कोई सन्तान नहीं थी। इसी 
कारण ये तथा उनकी धर्मपक्षी छामादेवी सदा चिन्तित बनी रहती यीं। 
लामादेवीके गर्भसे वहुउ-से बच्चे हुए और वे अस्मयमें ही इस अपार 
संसारको त्यामकर परव्यकगामी हुए.। इसी कारण तर्कपश्चानन महांशम 
अपने पुराने गॉवकों छोड़कर नवद्वीपके इस पार शान्तिपुरमें आकर रहने 
लगे । यहींपर छामादेवीके गर्म रद और यथासमयपर पुत्र उपन्न हुआ। 
पुत्रका नाम रखा गया कमलाक्ष | ये ही कमलाक्ष आगे चलकर मक्दप्रम॒ 
अद्वे तके नामसे प्रसिद्ध हुए । /; 


बालक कमलाक्ष आरम्मतते ही विनयी।” चतुर। मेघावी तथा भगवत्‌ः 
परायण थे । उन दिनों बंगालमे शाक्त-धर्म और वाम-मार्गका बोलबाला 
था। धर्मके नामपर छाखों मूक प्राणियोंका बंध क्रिया जाता था और 
उसे बढ़ेनबड़े भद्धाचार्य और विद्यावागी्य परम धर्म मानते और 
बताते थे । कमठाक्ष इन कृत्योंकों देखते और मन-द्वीमन ढुखी होतेः 
कि भगवान्‌, कब इस छोगोंकों सुबुद्धि देंगे, कब इन छोगोंका अशाव 
दूर होगा) जिससे कि धर्मके नामसे ये प्राणियोंकी हिंसा करना बंद 
कर दें । निर्भीक ये ब्रालकपनसे ही थे; जिस बातकों सत्य समझ लेते 
उसे किसोके मी सामने कहनेमे नहीं चूकते फिर चादे वह कितना ही वी 
आदमी क्यों न हो । 


एक बारकी बात है कि राज्यकी ओरसे का्ीदेवीकी विश्वेष पूजाकैं_ 
उपलब्यर्म एक बढ़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस सम्रोहम बाटक 
कमबाक्ष भी गये । उन्होंने देखा कालीमाईकी मेंटके लिये सैकड़ों बकरे 
उया मैंसोंका बरढिदान किया गया है। दूरदूरते कालीमाईके कीर्तन 
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डिये सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाये गये हैं। कमछाप्ठ भी काली-मण्दपमें 
बिना कादीमाईकों प्रणाम किये जा बैठे | उनके इस व्यवद्दास्ते मदाराज 
दिव्यसिंदको बड़ा आश्रय हुआ। अपनी राजपमाके एक सुप्रतिद्ठित प्डित- 
के पुत्रके इस अधामिक व्यवदर्सि के क्षुन्ध-से हो गये और कहने लगे-- 
“कमजाक्ष | तुम देवीकों बिना ही प्रणाम किये कैसे बैठ गये !? 


इसपर बालक कमछाक्षने कुछ रोपके साथ कड्ूककर फट्टा--“देवी 
ते जगल्ननी है । सभी प्राणी उसको सन्तान हैं । जो माता अपने पुत्रोंको 
खाती है; वह माता नहीं राक्षसों है। पुत्र चाहे क्रेता भी कपुत्र हो किन्तठ 
माता कुमाता कमी नहीं होती पकुपुत्री जायेत कचिद॒पि कुमाता न भर्वाति !? 
एक सचिदानन्द मगवान्‌ ही पूजवीय और वन्दनीय दैँ। उनको प्रणाम 
करनेसे दी संत्रको प्रणाम हो जाता है। आपडोग देवी-देवताओंके नामसे 
अपनी यासनाओंको पूर्ण करते हैं (? 


बराटकके मुखसे ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य्तिंह अवाकू रह गये | 
कमछाश्षके पिता कुबेर तईपञ्मानन भी वहाँ बेठे थे) उन्होंने महा- 
राजओ पश्ष लेकर कहा--“देवी-देवता समी उस नारायणके, ही रुप हैं। 
इसडिये देवौकी प्रतिमाके सम्मुख प्रणाम न करना महद्दापाप है। (छम्हे 
ऐसा नहीं करना चाहिये )? 
पिताकी बात सुमकर कमझाक्ष निर्मकि ह्ोफर कइने छगे--एक 
जनादन मगवानदीकी पूजासे सब्रकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियोंकी 
हिंसा होती हो; वद न तो देवस्वान हैं और न वह देवपूजा ही है ।? 


« छोटे बारकके मुखसे ऐसी बातें सुनकर समी दर्शक आंश्र्यचकित 
हो गये | महाराजने इनकी बुद्धिकी बड़ी प्रशसा की । इस प्रकार अल्पा- 
बस्थामें हो इन्होंने अपनी निर्भीकता3 दयता और वेष्णव-परायणताका 
परिचय दिया। ५ 
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धीरे-धीरे इनकी अवखा १२-१३ वर्षकी हुई । पिताके 
समीप पढ़नेसे इनकी तृप्ति नहीं हुई | उन दिनो इनके पिता छाठइमें ही 
रहते थे; ये विद्याध्ययनके निमित्त ग्रान्तिपुर चले गये; समाचार मिल्मेपर 
इनके माता-पिता भी इनके समीप द्यान्तिपुर ही आ गये । यहाँपर रहकर 
इन्होंने बेद-वेदा् तथा नव्य न्यायकी विशेष शिक्षा प्राप्त की । थोड़े ही 
दिनोंमे ये एक नामी पण्डित गिने जाने छगे | कालान्तरमें इनके माता-पिता 
परलोकबासी हुए, | मरते समय इनके पिता आदेश दे गये थे कि-“इमारा 
गयाजीमें जाकर श्राद्ध अवश्य करना |? पिताकी अन्तिम आज्ञाकों पालन 
करनेके निमित्त और उनकी परन्‍्ओेकगत आत्माकी श्ान्तिके निमित्त इन्होंने 
ओमयाधामकी यात्रा की और वहाँपर श्रीगदाधर भगवानके चरण-चिह्ोंका 
दर्शन करके गास््रोक्त विधिके अनुसार पितृश्राद्ध आदि सभी कृत्य बी 
अ्रद्धांके साथ कराये | 


अद्वेताचार्य अब युवा हो गये थे; भक्तिका अंकुर उनके द्वृदयम 
जन्मसे ही था । विद्याने उनके भक्तिमाय तथा प्रेमको और भी अधिक 
विकसित कर दिया । वे सदा जीवोकि कल्याणक्री ही बात सोचा करते ये | 
संसाससे उन्हें कुछ उपरामता-सी हो गयी । चित्तमें बेराग्य तो पहिलेद्दीसे 
शा। अब साता-पिताके परछोक-गमनसे ये निश्चिन्त हो गये | इसलिये 
इन्होंने भारतके ध्रायः सभी मुख्य-मुख्य पुण्य-तीयोकी यात्रा की | सेतुबन्ध 
रामेदबर, दिवकाश्वी) मदुग आदि तीथोर्मे क्रमण करते हुए ये भगवान्‌ 
मध्वाचायके आश्रमपर पहुँचे | बंपर श्रीमस्माघेन्द्रपुरी मदायण भी 
उपस्थित ये | इन श्रीमाधवेन्द्रपुरीने दही पहिदे-पद्िल संन्यासियोर्मि मक्तिमाव 
लथा मधुर उपासमाका प्रसार किया | इनके धसिद्ध शिष्योर्मे भ्रीईश्वरपुरीः 
ओीपरमानन्दपुरी/ श्रीजज्मानन्दपुरो) भीरद्भपुरी। भीपुण्डरीक विद्यानि्धि 
नया थीरधपति उपाध्याय विशेष उल्लेखमीय है । श्रीईब्बरपुरी शमके 


अद्वेताचार्य और उनकी पाठशाला ११३ 


अन्तरज्ञ _तथा प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही।भरीगौरा्के दीक्षागुर 
होनैका सौमाग्य ग्रात्त हुआ था । ; 


ओमाधवेन्द्रपुरी अद्वेताचार्यको देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए. | उनकी 
शीलता नम्नता/ विधा, भक्ति और देशके उद्धारकी सच्ची छंगनकों 
देखकर पुरी मद्दाशय गद्गद हो उठे । उन्होंने अद्वैतको छातीसे 
छगाया और श्रीकृष्णमन्त्रकी दीक्षा देकर इनमें नवशक्तिका सश्चार 
किया | अपने गुरुदेवके सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यया कद्दी | तब पुरी 
महाशयने इन्हें आश्वासन देते हुए कद्टा--'संसारकी रचना उन्होंने ही 
की है । इस बढ़ते हुए. फदाचारको वे दी मक्तमयहारी मगवान्‌ मेट सकेंगे 
तुम घबड़ाओ मत | मगवान्‌ शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूपसे अवतीर्ण 
होकर भक्तिका उद्धार करेंगे |? गुरुदेवके आश्वासनसे इन्हें विश्वास हो 
गया कि भगवान्‌ भक्तोंके भयकों भेज्ञन करनेके निमित्त अवश्य हीः इस 
धराधामपर अवतीर्ण होंगे। इसलिये ये अपने गुरुदेवकी चरणरज 
मस्तकपर चढ़ाकर ब्जकी यात्रा करते हुए शान्तिपुर छौट आये। 


श्रीअद्वैतकी कुशा्र बुद्धि और मगवत्‌-भक्तिका श्रीमाधवेन्द्रपुरीपर 
प्रभाव पड़ा | जब उन्होंने गौड़देशकी यात्रा की तो वे शान्तिपुर भी 
पधारे और कुछ काछ अक्वैताचायके ही घरमें रहे | अद्वेताचार्य नामी 
पण्डित होनेके साथ ही धनवान भी ये | शान्तिपुरके वैप्णवंकि वे ही 
एकमात्र आधार थे | उन दिनों शास्तरार्थ करना ही पाण्डित्यका प्रधान 
गुण समझा जाता था। बाद-विवादमे विपक्षीको पराजित करके अपने 
पाण्डित्यका प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पण्डित होनेका प्रमाणपत्र था। 
इसलिये बहुत-से पण्डित अपनेको दिग्विजयी बताते ये और जिसके भी 
पाण्डित्यकी प्रशंसा मुनते उसीसे शास्त्राथ करनेको उद्यत हो जाते थे । 
आचायंकी ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्कपश्यानन महारय इनसे 
श्ाज्ञार्थ करने आये और अन्तमें इनसेपरास्त होकर वे इनके शिष्य बन गये । 
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इसलिये इनकी ख्याति अब पहिलेसे और भी अधिक हो गयी । इनके 
पिवाके आश्रयदाता भद्दाराज दिव्यसिंदजी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके 
दर्यनोकि हिये आये। उन्होंने इनका मक्तिमावपूर्ण प्राण्डित्य देखकर 
अपने सफ़ेद बालोंवादा सिर इनके चरणोंपर रख दिया। और गद्गेद 
कण्ठसे कहां--धआपने अपने सम्पूर्ण कुलक़ा उद्धार कर दिया ।, पा 
करके मुझे भी अपने चरणोंकी शरण दीजिये ।? बूढ़े राजा श्ाक्त होनेपर 
मी इनके पिप्य बन गये | वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे । अन्तर्म उन्होंने 
राजकाज छोड़कर एकान्व्में अपना निवासखथान बना लिया और कृष्ण- 
कीतेन करते-करते ही शेष आयुका अन्त किया | अद्वितकी बाल-लीलाओंका 
वे सदा गुणगान करते रहते थे। उन्होंने संस्कृतमें अद्वैतफी वाल- 
लीलाओंको लिखा भी था । 


श्रीमाधवेद्धपुरीने इन्हें रहस्थी बननेकी आशा दी । गुरुदेवफी 
आशा शिसेधार्य करके इन्होंने नारायणपुर-निवासी पण्डित दर्सिंह भादुड़ीकी 
सीता और ठकुरानी नामकी दो पुत्रियोके साथ वियाह किया और उनके 
साथ सुखपूर्वक समय बिताने छगे । 


ये बढ़े ही उदार कोमलह्दय तथा कृष्ण-कथा-प्रिय थे । भेदमाव 
या संकीर्णताकी ये कृष्ण-भक्तिमें बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम 
भक्त हरिदास भी इनके पात आये। ये यवन-बाकक ये) किन्तु ये बड़े 
होनद्वार वया क्ृष्ण-भक्त; इसलिये आचार्यने इन्हें अपने पात ही रखकर 
व्याकरण) गीता; भागवत आदिको पढ़ाया ! ये बड़े ही समझदार ये 
आचायके चरणोंमे इनकी परम थद्धा थी; आचार्य भी इन्हें पत्रकी तरह 
मानते तथा प्यार करते थे। हरिदास आचार्यके घरमें ही भोजन आदि 
करते ये | एक नामी पण्डित होकर अद्वैताचार्य मुसडमानस्राठककी अपने 
घरमे रखते है। इस बातसे धभी पण्डित तथा आह्मण इनका वियेध करने 


अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला श्श्ष 


झगे) किन्तु इन्होंने उनकी कुछ भी परवा न की । एक दिन किसी आक्षण- 
के यहाँ आदके समय सबसे प्रथम आचार्यने थांद्ान्न दरिदासके दी द्वार्थामे 
दे दिया । इससे कुपित होकर पण्डितोंने इनसे कुछ बुरा-भला कहा | इन्दोंने 
निर्मय होकर कद दिया--“हरिदासकों भोजन फरानेरे में करोड़ों श्रह्मणोंके 
भोजनेका माद्दत्म्य समझता हूँ ।? इनकी इस वातसे सभी भीचक्के-से 
रद गये । 


ये कोरे पण्ड्त ही मे थे; किन्तु क्रियाबान्‌ भक्त और विचारवान्‌ 
मी थे। से शा्त्रोका पठन-पाठन करते हुए भी रुदा हरि-कीर्तन और 
मगवत्‌-मक्तिमे परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पण्डित 
पुस्तकेकि कीड़े तथा शुष्क वादविवाद करनेवाले ही थे । शा्रोके अनुसार 
क्रियाएँ करना तो वे जानते ह्वी न थे। शास्तरोंमें ऐसे पण्डितोंको मूले 
कहा है-- 


शा्खाष्यधीत्यापि. भवन्ति. सूर्खा 


यस्तु क्रियावान्‌ धुदुपः स विद्वान्‌। «- 
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां 
न. नाममात्रेण. करोत्यरोगम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शात्र पदनेपर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे 
सो मनुष्य मूर्ख दी बना रहता है। जैसे कैसी भी बढ़ियासेवदिया औपच- 
को मनसे सोच लो; जबतऊक उसे घोट-पीसकर व्यवष्ठार्मे न लायओगे 
सबतक नीरोग कमी भी नहीं बन सकते |? उन दिनोंके 'पण्डित ऐसे ही 
अधिक थे | अद्देताचार्यकी उनसे नहीं पटती थी; इसलिये इन्होंने अपनी 
एक नयी पाठशाला खोल ली । उसमें ये दिनमर तो शात्रोंको पदाते थे 
और रात्रिमें हरिदातस आदि अपने अन्तरद्भ भक्तेकि साथ “क्ृष्ण- "* 
करते थे। इनकी पाठशाहार्मे विशेषकर भक्तिलार्षोंकी ही पे 
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इसलिये आस्तिक और मगवत्‌:भक्त पण्डितगण इनके प्रति बढ़ी ही श्रद्धा 
रखते थे । कहते हैं एक वार पण्डित जगन्नाथ मिश्रके घर जाकर इन्होंने उन्हें 
पुच्रवान्‌ होनेका आशीर्वाद दिया था; तमी विश्वरूपका जन्म हुआ | निमाई 
जब गर्भमें थे तब शर्चीदेवीने एक वार इनके धरणो्मे मक्तिमावस्ते प्रणाम 
किया । इन्होंने आशीर्वाद दिया--५इस गर्मसे छुर्हारे अववारी पुत्र उत्तनन 
होगा ।? इस प्रकार समी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक्‌ सम्मान केरते 
थे | पष्डित जगन्नाथ मिश्रसे इनका बहुत अधिक स्नेह थां। विश्वरूपको 
मिश्रजीने इन्हींके हाथों सोप दिया थां। विश्वरूप-जेंसे मेघावी) गम्मीर 
और होनहार वालककों पाकर ये परम प्रसश्न हुए और बड़े ही मनोयोगके 
साथ उनको पढ़ाने छंगे | विश्वरूप एक बार जिस इछोकको पढ़ लेते दुबारा 
फिर उन्हें पूछनेकी आवश्यकता नहीं होती थी । उनकी बुद्धि असाधारण 
थी | प्रायः आचार्यकी पाठशाहामें ऐसे ह्वी विद्यार्यी पढ़ते थे। दिनमर 
घट-पट और अवच्छिन्न-अवच्छेदकता ही बकते रहनेवाले तथा सदा 
व्याकरणकी फर्किकारके ही ऊपर सम्पूर्ण शक्ति खर्च कर देनेवाल़े 
विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे । उनके लिये तो और ही बहुतन्सी 
पाठशाहाएँ थीं। भक्तितत्व और सदद्धानवर्धनके निमित्त दी आचाय्यने 
अपनी पाठशाला खोल रखी थी । उन्हें पाठशालासे कुछ आजीबिका तो 
करनी ही नहीं थी। उनकी पाठशाछामें सदा भक्तितत््वके ह्टी ऊपर 
आलोचना प्रत्याकोचना होती रहती । विश्वरूप इन विषयोंमें सबसे अधिक 
भाग छेते | उनका चित्त बालकपनसे ही संसारसे विरक्त था। अद्दिताचार्य- 
की कथाओंका तो आगे सम्रय-समयपर ययास्थान उल्लेख होता ही रहेगा । 

अब आइये थोड़ा निमाईके दद्दा विश्वरूपके मनोविचारोंको समझनेकी 

चेष्ठा करें | देखें वे अपने जीवनका क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं ! 


बटफकटकु८त८ - 


विश्वरूपका वेराग्य 


को देशः कानि मित्राणि कः काछः को ज्ययागमो । 
कश्नाह॑ का च में शक्तिरिति चिन्व्य मुहमुंहः ॥& 
ह ( सु० र० भाँ० श्८३े । १ ) 
भगवतपादपन्नोसे एयक्‌ होकर प्राणी भ्रारन्धकर्मानुसार असंख्य 
योनियोमें भ्रमण करता हुआ मलुष्ययोनिमें अबतीर्ण होता है। एक यही 
योनि ऐसी है जिसमें वह अपने सत्खरूपकोी पुनः प्राप्त कर सकता है। 
मनुष्ययोनि ही कर्मयोनि हैः शेप समी भोगयोनियाँ हैं। मनुष्य ही 
कर्मके द्वारा निष्कमो और पुनराइत्तिसे रहित बन सकता है। पुमराइत्ति 
कर्मवासनाओंके द्वारा होती है। जीव अपनी वासनाओंके द्वारा फिर-फिर 
जन्म अहण करता है और मरणके दुःखोंको मोगता है। थदि कर्मवासना 
क्ष॑य हो जाय तो परावर भगवानका दर्शन हो जाता दै | भगवद्दर्बानके 
*। # देश क्या है ? ये मित्र कौन हैं ? समय क्या दै £ व्यय-भागम ये क्‍या 
चीज हैं मैं खयं कौन हूँ और मेरी शक्ति क्‍या है! इन बातोंका गर-वार 
चिस्तन करना चाहिये । अर्वाद णो श्स सलुष्यवन्मक्ती महत्ता और काल्को 
महानता समझते हैं, उनके दृदवमें ये प्रश्न गार-ढार उठते रहते हैं। 
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तीन मुख्य धर्म हैं---( १) छृदयमें जो अशानकी ग्रन्थ पढ़ी हुई दैः 
जिसके द्वारा असत्‌ पदार्थोकों सत्‌ समझे बेढे दे वह भ्रन्थि खुछ जाती 
है। (२) अशान संशयके द्वारा उप्न्न होता है और संशय ही विनाशका 
मुख्य हेतु है, परावरके साक्षात्‌ हो जानेपर सर्वसंशय आपसेनआप मि- 
जाते हैँ । संसतिका मुख्य हेतु है कर्मबन्ध | कर्म ही प्राणियोंकों माना 
योतियोंमे मुख-दुःख भुगताते रहते हैं| जिसे भगवत्‌-साक्षात्कार हो गया 
है उसके सभी कम क्षय हो जाते हैं ) बस) फिर क्या है ) चष्ट संसार-चकसे 
मुक्त होकर अपने सत्ख॒रूपको प्राप्त कर छेता है-- 


मिच्चते हृदयप्रन्थिड्छिद्यन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चासध्य कर्मोणि त्तस्मिन्‌ दृ्टे परावरे)॥ 


यही तो जीवका परम पुरुषार्थ है | 


व्याग-धर्म सृष्टिके आदिमें सबसे अयम उत्पन्न हुआ | समी प्राणियों- 
का मुख्य और प्रधान उद्देश्य है त्याग? | इन संसारी विपयोका जमीः 
स्याग कर सके तमी त्याग कर देना चाहिये। इसीलिये सथ्टिके आदिम 
समकः? सननन्‍्दन) सगत्कुमार और सनातन--ये चार त्यागी संन्यासी दी 
उत्मन्न हुए । भगवानुके वामन) कपिल दत्ताजेय, ऋषभदेव आदि बहुत-से 
अबवारोने त्यागका ही उपदेश दिया है) त्याग ही साधन! है इसीडिये 
मनुष्यकी ही साधक कहां गया है। बहुत-से छोग कहते -ई गहस्म-धर्म 
यदि निष्काम-मावसे किया जाय तो सर्वश्रेष्ठ है। किन्तु यह रोचक और 
श्रुतिमधुर शब्द है जो पूर्बजन्मकी सश्चित घासनाओंके अनुसार सर्वत्यागं 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकते; उनके आश्वासनके निमित्त ये शब्द है । 
जैसे मास खानेकी जो अपनी वासनांका संवरण नहीं कर सकता उसके 
डिये कहते हैं---ध्यदि माँस खाना दी दे तो यश करके जो शेप बचे उसे 
असाद समझकर खाभो | ऐसा करनेसे हिंसा न होगी ।! इन दाब्दोमेसे शी 


घिभ्वरूपका चैसग्य * - बैक, 


* श्पष्ट अतीत होंता है कि असलमें अहिंसा तो वही है जिसमें किसी मी ग्राणी- 
को कष्ट न पहुँचाया जाय किन्तु तुम उसका पाठ्य नहीं कर सकते तो 
अपनी बासनाको उर्चतोमुखी स्वतन्त्र मत छोड़ दो, उसे संयममें लाओ। 
कामवासनाकों संयममे छानेके दी लिये रहस्थी होनेकी आशा दी हैः उसीको 
धर्म कहते हैं | धर्महीन वासनाएँ तो बन्धनका हेतु हैं ही, किन्तु केवल धर्म 
भी बन्धनका हेतु है; यदि ठुम अपनी वासनाओंकों संयममें रखकर धर्म- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे तो स्वर्गका मुख भोगते रहोगे। जन्म- 
मरणके चकरसे नहीं छूट सकते । हाँ, यदि मोक्षकी ग्राप्तिके उद्देश्यसे जो 
धर्माचरण करोंगे तो धीरे-धीरे इन कर्मबन्धनोंसे मुक्त हों जाओगे। 
पूर्व जन्मकी चासनाओंके अठुसार प्राणी ख्यें इन पस्घनोंम फँसता है। 
कर्दम प्रजापतिने दस हजार वर्षतक मगवानकी अनन्य भावसे भूख-प्यास 
सहकर और ग्राणोंका निरोध करके तपस्या की थी । तपस्थासे प्रसन्न होकर 
जब भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मॉगनेकों कह्ा' तब 
उन्होंने द्वाथ जोड़े हुए. गद्वंदकण्ठसे केसी सत्य बात कही थी ! उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ ! मुझमें और आम्य-पशुमे कोई अन्तर नहीं। मैंने कामना- 
से तुम्हारी उपासना की है) में काम-सुखका इच्छुक हूँ; यदि आप मुझे 
चरदान देना ही चाहते हैं) तो मेरे अनुकूल मुझे मार्या दीजिये । यही मैं 
चरदान माँगता हूँ ।? 


दस हजार वर्षकी घोर तपस्याके फल्स्वरूप भार्याका वरदान सुनकर 
भगवानके नेत्रोंमें जल मर आया और उख विन्दुके गिरनेसे दी विन्दुसरतीर्थ 
बन गया । वे अपनी सायाकी अबछता देखकर खयं आश्चर्यान्वित हो गये 
और खबे इनके यहाँ देवहूतिके गर्भते कपिलरूपमे उत्पन्न हुए । भगवान, 
कपिलने अपने पिताको तथा माताको तत्योपदेश किया और अन्तर्मे वे 
संधारसे संन्यास छेकर मगवानके अनन्य घामकों ग्रास हुए.। इसलिये 
कपिछ भगवानका मत है--ध्यदध्रेब विरजेत्‌ तद॒हरेव ग्रनजेद्‌ ग्रह्मद्‌ वा 
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बनादू वा !? किसी भी आश्रममें क्यों न हो जब उत्कट वेराग्य हो जाय 
तब से-धर्मोका परित्याग करके एक प्रभुके ही पादपद्मोंमे मन छगाना 
चाहिये) यही प्राणीमात्रका परम पुरुषार्थ है | किन्तु उत्कट वैराग्य भी तो 
पूर्वजन्मोंके परम झुम संस्कारोसे प्राप्त होता है । 


निमाईके भाई विश्वरूपकी अवस्था अब सोलद्द वर्षकी हो चली । वे 
साधारण बालक नहीं थे। मातम पड़ता है वे सत्य अथवा बह्ल्येकके 
जीव ये जो अपने अपूर्ण ज्ञानकों पूर्ण करनेके निमित्त योगश्र/्ट झचि 
व्राह्षणके घरमें कुछ कालके लिये उत्पन्न हों गये यें। और लोग इस 
बातकों बयां समझें ! माता-पिताके छिये तो वे साधारण पुत्र ही के 
माता-पिताका जो कर्तव्य है उसका वे पाछन करने रंगे | विश्वरूप अपने 
मरे भाई छोकनाथको छोड़कर और किसीसे विशेष बातें नहीं करते ये। 
छोकनायको दे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे । छोकनाथ इनसे साल- 
कछःअद्दीने अबस्थामें छोटे थे; वे भी इनमें गुरकी भाँति मक्ति करते थे । 
दोनोंके पिचार भी एकस्से थे; एकान्तमें घंटों प्ररमार्थविघयक बातें 
होती रहती । ि 
मिश्रजीने देखा पुत्रकी अवस्था सोलइ वर्षकी हो चुकी है; इसलिये 
इसके विवाहका कहींसे प्रबन्ध करना चाहिये। अपने विचार उन्होंने 
शीदेवीके सम्मुख प्रकट किये । श्चीदेवीने मी इनकी बातका समर्थन 
किया । अब माता-पिता विश्वरूपके अनुरूप कन्याकी खोज करने लगे । 
इधर विश्वस्पके विचारोर्म और अधिक गम्मीरता आने डगी। 
पंद्रद वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ समी युवकोंके छद॒योमें एक प्रकारकी मद्गाव 
- खत्यणीसी उत्पन्न हुआ करती है | चित्त किसी अत्यन्त प्योरेके मिटनके 
डिये तद॒पता रहता दे । दृदयमें एक मीठी-सीठी वेरना-सी दोती है। जी 
चाइता है अपनेको किसीके ऊपर न्यौछावर कर दें । इसी बातको समझकर 
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माता-पिता इस अवस्थामें छड़केका विवाह कर देंते हैं और अपने द्वदयको 
समर्पण करनेके निमित् संगिनी पाकर बहुतन्से शान्त हो जाते हैं| यहुत-से 
घनके यन्धनमें फेंसकर। बहुत-से मित्रके प्रेममें फेंसकर और बहुत-से 
विपयवासनाओंमें फैंसकर उस बेगकों झान्त कर छेते हैं ॥ उस वेगकों 
जिघर लगाओ उधर ही बद्द ठग जायगा। विश्वस्पने उस प्रेमकों माता- 
पिताके ही बीचमें सीमित न रखकर उसे विश्वके साथ तद्रूप बनाना 
खाद्य । वे इसी बातकों सोचते रद्दते थे, कि इस कोलाहइलल्‍ूपूर्ण संसारसे कैसे 
उपरत हो सकेंगे $ 
जब इन्होंने अपने वियाइकी बात सुनी तब तो मानो इनके वैराग्य- 
रूपी प्रज्वलित अमिर्मे घृतकी आहुति पड़ी । ये बार-यार सोचने लगे-- 
“क्या विवाद करके संसारी सुख भोगनेसे मुझे परम शान्ति मिल सकेगी !१ 
बया मैं रहस्थी बनके अपने चरम लक्ष्यतक शीप्र-से-शीम पहुँच सकूँगा ? 
कया मुझे माता-पिता और माइयोंके दी बीचमें अपने प्रेमको सीमित बना- 
कर संसारी बनना चाहिये ? उनकी यह विकल्ता बढ़ती दी जाती थी। 
एक दिन छोकनायने एकान्तमें इनसे पूछा--“भैया ! क्या कारण है, तुम 
अब सदा किसी गम्भीर विचारमें हथे रहते हो १? 
उनकी बात सुनकर इन्होंने उन्हें याठते हुए कहा--कहीं। कुछ 
नहीं, बैसे ही शाजविषयक बातें सोचता रहता हूँ; कोई विशेष बात तो 
नहीं है |? 
उन्होंने फिर कहा--“आप चाहे बतावे या न बतावें में सब्र जानता 
हूँ। फरूफाजी आपके विवाहकी सोच रहे हैं। मैं आपके भाषोंको खूब 
जानता हूँ; कि आप विवाहके यन्धनर्मे कभी म फँसेंगे। आप इसके 
डिये सबका त्याग कर सकते हैं, किन्तु में आपके चरंणेमिं यही विनीत 


भाबसे प्रार्थना करता हूँ; कि मुझे अपने चरणोसि पृथक न करें--यही, 
मेरी अन्तिम प्रार्थना है |? 


श्श्र श्रीध्रीचेतन्य-चरितावल्ली खण्ड १ 


विश्वरूपने उन्हें गाद आलछिड्ञन करते हुए कह्ा--«“मैया! 
ठुम कैसी बात कर रहे हो यदि ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी 
सम्मतिके बिना कुछ थोड़े ह्वी कर सकता हूँ तुम तो मेरे प्राण होः 
मा दुर्ई छोड़कर में केसे जा सकता हूँ [? 


दोनों भाई यथासमय भोजन करनेके निमित्त अपने-अपने घर 
चले गये | विश्वरूप घरमें बहुत ही कम्र रहते थे, केवछ दोपहरकों और 
शामको भोजन करनेके ही निमित्त घर जाते; नहीं तो सदा अद्वेताचार्यनी: 
की पाठझाछामें ही शास्रालोचना तथा गम्भीर विचार करते रहदते। 
इसीलिये माता-पिताको इनके मनोमावोंके सम्बन्ध विशेष जानकारी नहीं 
हो सकी । ब्ीच-बीचमें जब निमाई इन्हें बुछाने जाते तब्र ये थोड़ी देरके 
हिये धर आ जाते और कमी-कभी निमाईसे दो-चार बातें करते। 
मिश्रजी इनसे बातें करनेमें सल्ोच करते थे | इनके पढ़नेमें किसी प्रकारका 
विष्म नहीं डाढना चाइते थे । 
धीरे-धीरे विश्वरूपका बेराग्य दिन-धति-दिन अधिकाधिक बढ़ने छगा। 
एक बार उन्होंने शानदृष्टिसि देखा कि ये माता) पिता। भाई) मित्र आदि 
असहमें चीज क्या हूँ ! विचार करते-करते ये संसारी सम्बन्धोंसे ऊँचे उठ * 
गये । उन्हें प्रतीत शेने ढया) समी प्राणी अपने प्रारब्ध-कर्मकि अमुछार 
ना सोचे-समझे दिन-रात कर्मोर्मे छुटे हुए हैँ । अन्धेकी भाँति बिना 
आगेका ध्यान किये किसी अत मार्गकी ओर चले जा रहे एँ। विचार 
करते-फरते उन्हें संसारके समी प्राणी समानरूपसे रेंगते हुए-से दीसने 
छगे | जैसे किसी बहुत ऊँचे स्थानपर चढ़कर देखनेसे मनुष्य, पद) पश्षीः 
भृक्ष समी छोटे-छोटे मिनगे-से उड़ते दिखायी पढ़ते है; उनमें फिर विवेक 
नहीं फिया जा सफता कि कौन मनुध्य है; कौन पद्म | सभी समानस्पसे 
छोटे-छोटे फण-से दिखायी पड़ते ईैं) उसी प्रफार विचारफी ऊँची मिचिपर 
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चढ़कर विश्वरूपको ये संतारी जीव दौखने-छगे | उनका माता-पिता तथा 
बन्‍्युआन्धवोके प्रति जो मोह था. बह एकदम जाता रद्दा। वे अपनेको 
समझ गये और मन-ही-मन कहने छगे--'ये संसारी छोग मी कितने 
दयाके पात्र हैं ) रोज न जाने क्या-क्या विचार करते रहते हैं। बड़े-बड़े 
विधान बनाते रहते है किन्तु सभी किसी अशात शक्तिकी प्रेरणासे घूम रहे 
ईं ।? छोग कहते हैं। 'भजी अभी संतारका सुख भोग छो । आगे चढकर 
मगवद्धजन कर छंगे। थे अज्ञ यह नहीं समझते कि यद्द शरीर क्षणमंगुर 
है; इसका दूसरे क्षणका भी पता नहीं |? इन विचारोंके आते ही उन्होंने 
अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । मतृहरिजीके इस इछोककों वे बार-बार 
पढ़ने ठगे-- रे 
यावत्‌ स्वस्थमिदं कछेवरगृ्द॑ यावश्व दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियश्क्तिस्तिदता. यावकक्षयो. नायुपः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव बिदुपा कार्य: प्रयक्षों महात्‌ 
ओद्दीप्ते भवने च॑ कूपखनन प्त्युधमः कीदशः वा 


अरे ओ सुघको )! जबतक यह कोमल और नूतन शरीर खसब 
है; जब्रतक बद्धावस्था तुमसे बहुत दूर चुपचाप छुग्हारी ताकमे बेठी हैं? 
जबतक तुम्दारी इन्द्रियोकी शक्ति न्‍्यून नहीं हुई है और जबतक यह आयु 
शेष नहीं हुईं है? तबतक ही आत्माके कल्याणका ग्रयक्ञ कर जो, इसीमें 
जुद्धिमानी दै । नहीं तो घरमे आग छगनेपर जो कुँआ खोदनेकी बात सोचकर 
खुपचाप बैठा दै। उसके घरमें आग छगनेपर वह जल ही जायगा । आग 
छूगनेपर कुँआ खोदनेंमे प्रथत्ष करना मूर्खता है !? | 


+ 


++#०३80--- 


विश्वरूपका गृह-त्याग 

घधन्याः खलु भद्दात्मानों मुनयः सत्यसम्मताः। 

जिताप्मानो महामागा श्रेषां न स्तः प्रियातिये तक 

( श्रीवा० रा० सु० २६ । ४७ ) 

बन्धनका हेतु ममत्व है; ममत्वका सम्बन्ध मनसे है। जिसने मनसे 
भमत्वको निकाल दिया वह तो नित्यमुक्त ही है। उसके लिये न कोई 
अपना है न पराया, वह तो अनेक रूपोर्मे एक ही आत्माको चार्रों ओर 
देखता है; फिर बह संकुचित सीमामें अपनेको आबद्ध नहीं रख सकता। 
विश्वरूपने निश्चय कर लिया कि मुझे इस गहको त्याग देना चाहिये। 
जहॉपर माता-पिता ही मुझे अपना समझते है; जहाँ नित्यप्रति 
मॉति-मॉतिके संसारी प्रकोमनोंके आनेकी सम्भावना है? ऐसी जगए 
अब अधिक दिन ठह्दरना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर लेनेपर 
एक दिन इन्होंने अपनी माताकों एक पुस्तक देते हुए कहा-- 
मो, यद्द पुस्तक निमाईके लिये है; जब वह बड़ा हो तो इस पुस्तकको 
उसे दे देना) भूछ मत जाना ।? 

माताने सरकताके साथ उत्तर दिया-प्तवतक तू कहीं चला योष्टे 
ही जायगा। मैं भूल जाऊँ तो तू तो न भूलेगा | तू ही इसे अपने हायये 
उसे देना और पढ़ाना | तू भी तो अब प्रण्डित बन गया है) निमाई 
तुझसे द्वी पढ़ा करेगा [? 

विश्वरूपने मानसिक भावोंको छिपाते हुए कह्ा--होँ; ठीक कै में 
रहा तो दे ही दूँगा, किन्तु तू भी इस बातको याद रखना [? 

» वे सत्यड्री उपासना करनेवाले चितात्मा मद्घमाग मद्यत्मा मुनिगण पन्‍्य 
ह सिन्हें न तो किसीसे अनुएग है और न किसीसे देष । जो सभी प्राथियोँमें 
समानमभाव रखकर सभीको समदश्टसे देखने हैं । 





विश्वरूपका शह-्त्याग श्श्ष 


मोदी-माठी माताको क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब दो ही चार 
दिनका मेहमान है। दोन्‍चार दिनके बाद फिर इसकी मनमोंहिनी सूरत 
इमछोगॉको कमी भी देखनेको न मिल सकेगी | माता अपने काम-घंथेमें 
हूग गयी । 


जाड़ेका समय है? खूब कड़ाकेका जाड़ा पड़े रह्म है । समी प्राणी जाड़ेके 
मारे गुड़मुद्दी मारे रात्रिमें सो रदे हैं । चारों ओर नीरवताका साम्राज्य है; कहीं 
भी कोलाइल मुनायी नहीं पड़ता सर्वत्र स्तब्धता छायी हुईं है| ऐसे समय 
विश्वरूपको निद्रा कहाँ ? वे तो भविष्य-जीवनको महात्‌ बनानेकी 
ऊहापोहमे छगे हुए हैँ। घरमें एफ बार दृष्टि डाली । एक ओर माता 
सो रही है, उसके पास ही चुपचाप निमाई आँख बंद किये हुए शयन 
कर रहे हैं| मिश्रजी दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाटपर सो रहे हैं। विश्वरूपने 
एक बार खूब ध्यानसे पिताकी ओर देखा। ऐिरके बाल पके हुए थेः 
मुँहपर शर्रियाँ पड़ी हुईं थीं। हमेशा शहस्थीकी चिन्ता करते रहनेसे 
उनका स्वभाव ह्वी चिन्तामय बन ग्रया था) सोते समय भी मानों वे किसी 
गहरी चिन्तामें इवे हुए हैं । निर्धन शदके चेहरेकी ओर देखकर एक 
बार ते विश्वरूप अपने निश्चयसे विचलित हुए। उनके मनमें भाव आया-- ., 
भपिता ब्ृद्ध हैं, आजीविकाका कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं) निमाई अमी निरा 
बालक ही है; धरका काम कैसे चलेगा !? किन्त थोड़े ही देर बाद वे सोचने 
छगे--«ओरे, मैं यह क्या सोच रहा हैँ ! जिसने इस चराचर विश्वकी 
रचना की है। जो सभीके भरण-पोषणका पहिलेसे ही प्रबन्ध कर देता है। 
उसकी कर्ता न मानकर मैं अपनेमें कर्तापनेका आरोप क्यों कर रहा हूँ? 
चृत्ति तो सबकी वही चछावा है । मनुष्य तो निमित्तमात्र है । विश्वम्भर 
ही सबका पालन करते हैं, मुझे अपने उत्संकल्पसे विचलित न होना चाहिये? 
यह सोचकर उन्होंने सोती हुईं माताको मन-ही-मन प्रणाम किया। छोटे 


जी 
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भाईको एक थार प्रेमपूर्वक देखा और धीरेसे घर्से निकल पढ़े | संकेतके 
अनुसार छोकनाथ उन्हें गज्ञातटपर तैयार बैठे मिले | दोनों एक दूसरेकी 
देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। अब उन्हें यह चिन्ता हुई, कि रात्रि 
गज्ञायार किस प्रकार जा सकते हैं।अब बहुत ही शीघ प्रातःकाल 
दोनेवाल्ा है ) इधर-उधर कहीं जायेंगे तो परहिचाने जानेपर पकड़े आयैंगे ) 
इसलिये गद्भा-पार जाये बिना क्षेम नहीं है। उस समय नांबका मिलना 
कठिन था। दोनों ही युवक निर्भीक थे। जीवनका मोह तो उन्हें था हीं 
नहीं | मनुष्य इस जीवन-रक्षाके ही लिये साहसके काम करनेसे डरा करता 
है| जिसने जीवनकी उपेक्षा कर दी है; जिसने अपने शीशको उतारकर 
इयेलीपर रख लियाहै; वह संसारमे जो मी चाहे कर सकता है। उसके छिये 
कोई काम कठिन भहीं | 'असम्भव? तो उसके शब्द-कोपमें रहता ही नहीं। 
ये दोनों सुघक भी भगवानका नाम छेकर पतितपावमी कलिमद्धारिणी 
भगवती भागीरथीकी गोदमें ब्रिना झड़ाके कूद पढ़े । मानों 
आज चे जडती हुईं भव-दावाग्निसि निकलकर जगजननी माँ जाहबीकी 
मुशीततल क्रोड़में शाश्वत शान्तिके निमित्त सदाके लिये प्रवेश करते हाँ । 


गज्ञाजीके किनारे रहनेवाले छोटे-छोटे बच्चे मी खूब तैरना जानते हैं 
फिर ये तो, युवक थे और तैरनेमें प्रवीण थे, सामान इन छोगेकि पास कुछ * 
था ही नहीं, इसीलिये ये निर्विन्न गद्गा पार हो गये | जाड़ेका समय था; 
दइारीरके समी वस्र मीग गये थे, किन्तु इन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं था। 
शीतोष्णादि छन्द तो तमीतक बाधा पहुँचा सकते हैं जबतक कि शरीरमें 
ममत्व होता है । शरीस्से ममत्व कम हो जानेपर मनुष्य इन्द्ोंकी वेदनासे 
ऊँचा उठ जाता है। तभी वह निर्द्धन्द हो सकता है। विश्वरूप निद्व॑न्द 
शो चुके थे | वे गीले ही वर्नोसे आगे बढ़े चले गये। 

इसके पश्चात्‌ विश्वरूपजीका कोई निश्चित बृत्तान्त नहीं मिता। 
फॉछेसे यही .पता “चला कि इन्होंने किसी अरण्य नामक संन्यासीसे संन्या् 
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अहण फर छिया और इनके संन्याउका नाम हुआ शड्डरारण्य | इनके 
संन्यासी हो जानेपर छोकनाथने इनसे संन्यास लिया । दो वर्षोतक 
ये भारतके अनेक तीथेंमें भ्रमण करते रहे । अन्तेमें मद्माराष्ट्रके 
परम प्रसिद्ध तीर्थ पण्दरपुरमें इन्होंने श्रीविद्वलनाथजीके क्षेत्रमें अपना यह 
पाग्रमौतिक शरीर त्याग कर दिया । देदत्यागके पूर्व इन्होंने अपना खकीय 
तेज श्रीमन्माधवेद्धपुरीके आश्रममें उनके परम प्रिय शिष्य श्रीईश्वरपुरीको 
अदान कर दिया था । उन्दसि बह तेज नित्यानन्दके पास आया। इसीलिये 
नित्यानन्दकों बलराम या शेपतागका अवतार मानते हैं। इस प्रसध्कको 
पाठक आगे समसेंगे | 


इधर प्रातः्काछ हुआ । मिश्रजीने देखा विश्वरूप शय्यापर नहीं 
है। इतसे सबेरे पितासे पहिले वे उठकर कहीं नहीं जाति ये । 
पिताको एकदम अड्डा हो गयी । उन्होंने शय्याके समीप जाकर 
देखा । पहिछे तो सोचा गद्जास्नानके लिये चढा गया होगा; 
किन्तु जब्पात्र ओर धोती तो ज्यों-की-्यों रखी है । थोड़ी देरतक वे घुप 
रहे; फिर उनसे नहीं रहा गया) उन्होंने यह वात झचीदेवीसे कही । 
शचीदेवी भी झोचमें पड़ गयी । निमाई भी उठ बैठा । 
शचीदेवीने कद्या--“वेलपोखरा ( श्चीदेवीके पिता नीलाम्बर चक्रवर्तीका 
घर बेल्पोखवर मुद्छेमं ही था। विश्वरूप, छोकनायसे शास्त्रविचार 
करने ब्रहुधा वहीं चले जाते थे ) छोकनायके पास खा गया 
होगा |! मिश्रजी जल्दीसे चक्रवर्ती महाशयके घर गये | यहाँ जाकर देखा 
कि' ल्येकनाथ भी नही दे। समी समझ गये । दोनों परिवारके छोग 
शोकसामरमें मम. हो गये । झ्चीदेवी दीड़ी-दौड़ी अद्वैताचार्यके यहाँ 
गयी | वहों भी विश्वरूपका कुछ पता नहीं था। क्षणमरमें यह बात 
सर्वत्र फैठ गयी कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गये । चार्रो ओरडे मिश्रजी- 
के स्नेही उनके घर आने छगे । छोगोंक्री भीड़ रूम गयी ,। अद्दैताचार्य 
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भी अपने शिष्योके साथ वहों आ गये ॥ समी मोंति-भोंतिकी कल्पना 
करने छगे । कुछ भक्त कहने छगे--“अव घोर कल्युग आ गया। साध 
प्लाक्षणोंका मान नहीं; वैष्णवोंकों सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है। धरम 
कर्म समी छोप हो गये । अब यह संधार भले आदमियोंके रहने योग् 
नहीं रहा । हमें भी सर्व छोड़कर विश्वके ही मार्गका अनुसण 
करना चाहिये ।! कुछ कहते--शभाई ! विश्वरूपकों दस इतना मिश्टु 
नहीं समझते थे; उसने अपने छोटे भाईका भी तनिक मोह नहीं किया ।' 


पम्रिशजीकी आँखोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी; थे मुखसे कुछ 
भी नहीं कहते ये, नीची दृष्टि किये वे बराबर भूमिकी ओर ताक रहे थे। 
मानो उन्हें सन्‍्देह हों गया था, कि इस भूमिने ही मेरे प्राणप्यारे पुत्रको 
अपनेमे छिपा लिया है । उनके धेंसे हुए. कपोल और सिकुड़ी हुई खाढके 
ऊपसर्से अभ्रुविन्दु बह-बहकर प्रष्यीमें गिरते जाते थे और थे उठी समय 
पृथ्वीमें विलीन होते जाते थे | इससे उनका सन्देह और भी बढ़ता जाता 
था कि जो (ृृथ्यी बराबर इन अभुर्जोको अपनेमें छिपाती जाती 
है उसने ही जरूर मेरे बेटे विश्वरूपको छिपा लिया है। उनकी 
दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी । झोग परस्परमें क्या बातें कर 
रहे हैं इसका उन्हें कुछ मी पता नहीं या। उनके साथी-सम्बन्धी 
उन्हें भाँति-मॉतिसि समझाते; किन्तु वे किसीकी भी बावका यत्युत्तर 


नहीं देते थे । 

इधर झचीदेवीके कदण-रुदनको सुनकर पत्थर भी पसीजने टगे । माता 
जोर-ओरसे दहाड़ मारकर रुदन कर रही यी। विश्वरूपके भुणोका बखान 
चर्ते-करते माताजिस प्रकार गो अपने बच्चेके लिये आतरतासे रग्द्ाती है 
उसी प्रकार द्चीदेवी उचखरतसे विल्प कर रही या । वे बार-बार कह्ृर्ती-- 
बेटा; इस बूढीको अधजली ही दब ४. गया। यदि भेरा और 
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अपने घूदे यापफा कुछ खयाल न किया तो न मदी; इस अपने छोटे 
भाईकी ओर भी वूने नहीं देखा। यद तो तेरे गिना क्षणमर मी नहीं 
रह सकेगा । विश्वरूप ! मैं नहीं जानती थी। कि वे इतना निर्दयी भी 
कमी बन सकेगा ।? 


माताके विटापकों सुनकर निभाई भी जोर-जोएोे रोने छगे और 
गेते-रीते वे एकदम ब्रेश्ये्य हो गये । भ्रातृ-वियोगका स्मरण फरके तथा माता- 
पिताऊे दुःखको देखकर निमाई मूछित हो गये । उनका सम्पूर्ण शरीर 
संशाध्त्य हो गय[। अज़-पएसकी स्ियोने अल्दीसे निमाईकी उठाया, 
उनके मुखमें जल डाद्य और उन सचेत करनेके दिये मॉति-माँतिबी 
चेशएँ, करने ठगीं। स्त्रियों शर्चीदेवीफो समझा रदी थीं--छावी | अब 
रोनेस क्‍या होगा; धैर्य धारण करो | त॒ग्दारे पुत्रनें कोई धुरा काम तो 
किया दी नहीं | उम्दारी सैकड़ों पीढ़ियोंकी उसने तार दिया | भगवानकी 
भक्तित बदूकर और वया है! अब इस निमाईको ही देखकर भय 
धारण करो। देख) तेरे ददनसे यह बेहोश हो गया है। इसका खयाल 
करके तू रोना अंद कर दे |? माताने कुछ-कुछ थैर्य धारण किया॥ 
निमाईको धीरे-धीरे चेतना देने छगी। ये थोड़ी ही देरमें प्रकृतिस्थ ही 
गये | अपने आऑँसुओंको पोछकर आप मातासे ओ्रोडि--प्मोँ ! दद्दा चले 
गये तो कोई चिन्ता नहीं । में तुमतोगोंकी बड़ा होकर भेवा-शुभ्रषा 
करूँगा | आपलोग पैर घारण करें (? 


छोग मिश्रजीस कह रहे थे। हम उत्तरकी ओर जाते हैं। चार 
आदमियोको दक्षिणकी ओर भेजो । व्येकनाथके पिता दोन्‍चार आदमियों- 
की ठेकर गद्भापार जायेँ। अभी दो-चार कोस ही के पहुँचे देंगे। इध रर 
जस्दी ही ढीट लाक्ेंगे | इन सब्र छोगेको बातें सुनकर ऊपर दृष्टि उठाकर 
मिश्रजीने साहसके साथ कद्गा--धअब भाई | कहीं जञानेसे क्या ल्यम है 
, प॑० चु० खु०छ ३-... ९. 
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विश्वरूप चालक तो है ही नहीं | यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो 
भगवान्‌ उसकी मनोकामना पूर्ण करें | यदि उसे संन्यासमें ही सुख है 
तो वह संन्यासी ही बनकर रहे। आप सबत्येग संगयानूसे यही प्रार्थना 
करें, कि वह संन्यासी होकर अपने धर्मकों यथारीति पालन करता रहे और 
फ़िर छौटकर घरमें न आवे॥? पितके ऐसे साहसपूर्ण वचनोंको 
झुनकर सभीको बड़ा आनन्द हुआ | समी इसी सम्बन्धकी वार्तें करते 
हुए सुखपूर्वक पर छोट गये [ 

माता-पिताने धेये घारण तो किया; किन्तु उनके द्वृदयर्मे सर्वगुण- 
सम्पन्न पुत्रके वियोगके कारण एक गहरासा घाव द्वो गया जो अस्ततक 
बना रहा। मिश्रजी तो एक दही घावकों छेकर इस संसारसे विदा हो 
गये, किन्तु $द्धा झर्चीके तो आगे चडकर एक और भी बड़ा भारी 
घाव हुआ था; जिसकी मीठी-मीठी वेदनाका रसास्वादन करते हुए उसने 
अपना सम्पूर्ण जीवन इसी प्रकार वेदनामय ही बिताया। णहखमें जो 
अनेक सुख और आननन्‍्दके अवसर आते हैं, वहाँ ऐसे दुःखके भी प्रसन्न 
बहुत आते हैं जिनके स्मरणमाञ्रसे छाती फटने छगती दै। जगजननी 
सीताजी जब अपने प्राणनाथ श्रीरामचन्द्रजीके वियोगसे अत्यन्त ही व्यंघित 
हो उठीं और उनकी वेदना असहा हो गयी तब उन्होंने रोते-रोते बड़ी 
ही मार्मिक वाभी्मे हनूमानजीसे ये वचन कहे थे--- 

अियान्न  संभवेद्दुःखमभियादधिक भवेत्त्‌ । 
ताम्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेपां महात्मचाम ॥ 

थे जितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य हैं जिन्हें प्रियकी प्रातिमे न तो 
सुख होता है और अप्रियकी प्राप्तिमें जिन्हे ढुःख-व्यथा नहीं पहुँच सकता 
जिनकी बृत्ति सुख-दुःखर्मे समान रहती है। ऐसे महात्माओँकि चरण 


बार-बार अणाम है । 
नस्ल २-०२४०२३० 





निमाईका अध्ययनके लिये आग्रह 


विद्यानाम नरस्य कीति रतुझा भाग्यक्षये चाश्रयो 
घेजुः कामदुघा रतिश्र विरहे नेत्नं ठृतीय॑ च सा। 
सत्कारायतर्न कुछस्थ महिमा रल्नैविना भूषण 
तस्मादन्यमुपेक्ष्य. सर्वेविषय विद्याधिकारं कुड ॥# 
( भरदें० नी० श० २० ) 
पुत्र-स्नेह भी संसारमें कितनी विछक्षण वस्तु है ? जिस समय माता- 
पपिवाका ममत्व पराकाष्ठापर पहुँच जाता है; उस समय वे कर्तव्याकर्त॑ब्यके 
शामंकोी खो बैठते दें। बड़े-वढ़े पण्डित मी युत्र-स्मेहके कारण अपने 





# विद्या भनुष्यकी अतुलनोय कीर्तिखरूपा है, भाग्य क्षय होनेपर विद्या 
डी एकमात्र आश्रयदात्री है। विद्या सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करमेवालो काम- 
भेतु है, बिरहमें रति दे और मलुष्यके ठवीय नेत्रके समान है / विदा सत्कारकी 
खानि/ कुलकी मदिमाक़ी बढानेवाल्ी और .बिना ही रत्नोंके सर्वोत्तम भूषण है। 
इसडिये सम्पूर्ण विषयोकी उपेक्षा करके शक विद्यामें ही अधिकार करनेका प्रथलल 
करना चाहिये । हे 
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कर्तव्यों च्युत होते हुए देखे गये हें । भगवानकी माया ही विचित्र हैः 
उसका असर मूर्स-पण्डित समीपर समानरूपठै पड़ता है | पण्डित जगन्नाथ 
मिश्र खयं अच्छे विद्वान्‌ थे, कुटीन ब्राक्षण ये; विद्याके मदत््वक्ो जानते थे> 
किन्तु विश्वस्पके विछोट्से ये अपने कर्तव्यको खो बैठे | सर्बगुणसम्पनत 
पुभके असमयर्म घोखा देकर चले जानेके कारण उनके हृदयपर एक मारी 
चोट छगी | वे इस विछोदका मूछ कारण विद्याको ही समझने छगे। 
उनके दवृदयमे बार-बार यह प्रश्न उठता था--ध्यदि विश्वरूप इतना 
अध्ययन न करता; यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रदनेकी छूट न 
द्वेता) तो सम्भव है मुझे आज यद्द दिन न देखना पड़ता। इसलिये इनके 
मनमे आया कि अब निमाईकी अधिक पद्ाना-लिखाना मे चाहिये। 
हाय रे ! मोह ! 
इधर अबतक तो निमाई कुछ पढ़ते ही छिखते न थे | दिनमर 
वॉलकॉके साथ उपद्रव मचाते रहना ही इनका प्रधान कार्य या। किस्द: 
विश्वस्पके ग्रह त्यागनेके अनन्तर इनका खमभावर एकदम बदल गया। 
अब इन्होंने उपद्रव करना ब्रिलकुछ छोड़ दिया ! अब ये खूब मन लगाकर 
पढने छगे | दिनभर खूब परिश्रमके साथ पाठ पढ़ते और खेलने-कूदने 
कहीं भी न जाते । माता-पिताके साथ भी अब ये सौम्यताका बर्ताव करने 
छगे । इस एकदम खभाव-परिवर्तनका पिताके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ा । वे सोचने छगे--'मझे जो भय था वही खामने आ उपखित हुआ। 
निमाई भी अब विश्वरूपकी भाँति अध्ययनमें संल्म हो गया। इसकी 
बुद्धि उससे कम तीव्र नहीं है। एक ही दिनमें इसने सम्पूर्ण वर्णोकी 
जानकारी कर ली थी) यदि इसे भी अध्ययनके डिये विश्वरूपकी भोठि 
स्वतन्त्रता दे दी जाय तो यह भी हमारे हाथसे जाता रहेगा । यह सोचकर 
उन्होंने एक दिन निमाईको बुल्यया और बढ़े प्यारसे कहने लगे--विद्य ! 
मैं तुमसे एक बात कहता हूँ; व॒म्दे मेरी वह वात चाहे उचित हो या 


निमाईका अध्ययनफे लिये भाग श्र३े 


है। 

अनुनित माननो दी पड़ेगी ।' 

मिमाईने नप्नतापूर्वक कंद्दा-पिताजी! आप जाज्ञा कीजिये) 
सलए में कभी आपकी आशाकों टांढ राकता हूँ ) आपके कइनेसे में सब 
कुछ कर सफ़ता हूँ ।! 

मिश्रगीने फहा--ईम तुम्दे अपनी झइपथ दिलाकर कद्ते हैँ; तुम 
आजसे पदना बंद कर दो। इमारी यद्दी इच्छा है कि मुम पदमे- 
टिखनेमें विशेष प्रयक्ष म करो । 


जिस दिनसे विश्वरूप णद्द त्यागकर चले गये थे, उस दिनसे निर्माई 
माता-परिताकी आज्ञाकों कभी नई ठाटते थे । पिताकी बात मुनकर इन्होंने 
जौचे सिर भुकाये हुए दी घी रेसे कदा---“मैसी आशा दोगी में वद्दी करूँगा ।? 
इतना कद्कर ये भीतर माताके पास चले गये और पिताक़ी आशा माताको 
झुना दी । दूसरे दिनसे इन्दोंने पदना-लिखना ब्रिल्कुल बंद कर दिया | 

अब इन्होंने अपनी वद्दी पुरानी चन्नढता फिर आरम्म कर दी । 
लइकॉके साथ गज्ञाजीके घार्टोपर जाते। पंटो जलमें दी स्नान करते रहते | 
कमी अपने साथियोंकों लेकर छोगाके ऊपर पानी उलीचते । ख्रियोंके पास 
चले जाते। छोटे-छोटे बच्चोंको रुव्य देते । सज्नियोके यूसे वर्नोंको जलमे 
फंककर भाग जाते । किसीकी धाटपर रखी हुई मैबेयकों ब्रिना उसके 
पूछे ही जल्दीसे चट कर जाते। कोई आकर डॉडटने छगता 
सो बड़े जोरोंके साथ रोने छगते, सभी बालक इनके चारो ओर 
खड़े शो जाते; आस-पाससे और भी लोग दकट्ठे हों जाते | कोई तो 
खस डॉड्नेवालेको भुरा-भछा कहता । कोई इन्हें शान्त करनेकी ले 
करता । बहुत-से कहते--'अजी ! कोई कह्ँतक सदन करे। यद्द ठड़का है 
भी बड़ा उपद्रयी; किसीकी' सुनता ही नही ॥१ इस अकार छोग नित्यप्रति 
जा-जाकर मिश्रजीसे शिकायत करते | मिश्रजी इन्हें पुचकारकर कद्ते-- 


श्क्ट श्रीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


नया | इतना दंगल नहीं करना चाहिये ? आप धीरेसे कहते--प्तव हम 
करें क्या ! जब पढ़ने न जायँगे तो वालकोॉके साथ खेल ही करेंगे । हमसे 
चुपचाप घरमें तो बैठा नहीं जाता ।? पिता इनका ऐसा उत्तर सुनकर 
चुप हो जाते | 


ये भॉति-मॉतिके खेल खेलने छगे। एक दिन आपने बहुत ही 
फरटे-पुराने कपड़े पदिन लिये, आँखोंमें पट्टी बॉध छी और एक छड़केका 
कंधा पकड़कर घर-घर भीख मॉयगने छगे | बहुत-से छड़के इनके साय 
ताली बजा-बजाकर हँसते जाते थे | ये घरोंमें जाते और ख्रियोंसि कह्तै--- 
“माई ) अन्घेको भीख डालना, मगवान्‌ तेरा मा करेंगे [? ज्लियाँ इनकी 
ऐसी क्रीड़ा देखकर खूब जोरोंसे हँसने छगती ओर इन्हें कुछ खानेकी चीजें दे. 
देती । ये उसे अपने साथियोंमे बॉटकर खा छेते और फिर दूसरे धरमें जाते | 
इस प्रकार ये अपने घर भी गये ) शचीमाता भोजन बना रही थी । आपने 
आवाज़ दी--“मैया ) भगवान्‌ तेरा भला करे दूध-पूत सदा फढते-फूछते 
रहें, इस अन्येको थोड़ी मीख डाछ देना !? माता निकलकर बाहर आर्यी 
और इनका ऐसा रूप देखकर आश्रर्यके साथ कहने छर्गी--(निमाई ! व. 
कैसा होता जा रहा है; मल ब्राह्मणके वाउकको ऐसा रूप बनाना चाहिये ) 
तू घर-धरसे मीख माँग रहा है) तेरे घरमें क्या कमी है ! ऐसा खेल 
ठीक नहीं होता ।? 

आपने उसी समय पट्टी खोलकर कहा--+अम्मा ! निर्धन आ्राह्मणका 
मूर्ख बाढक अन्धा ही है; चद भीख मॉँगनेके मिवा और कर द्वी क्या 
सकता है ? मुझे पढ़ावेगी नहीं तो मुझे भीख ही तो माँगनी पढ़ेगी (* 
इनकी यह बात सुनकर झचीदेवीकी आँखोर्मि मारे प्रेमके ऑयू आं गये» 
उन्होंने इन्हें जख्दीसे गोदर्मे छेकर पुचकारा | साथके ययोकों योड़ी-योडी 
मिठाई देकर विदा किया और इन्हे स्तान कराके भोजन कराने छूगी | 
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ये जान-बूझकर उपद्रव करने छगे । जब ये घरपर रहते और 
कोई चीज्ञ बेचमेवाला. उधर आता तो मातासे बार-बार आग्रह करते 
हमें अमुक चीज़ दिल्य दो । मिठाईवाला आता तो मिठाई लेनेको कहते, 
फछ्वाला आता तो फर्लके छिये आग्रह करते | चाट बिकने आती तो 
चाट ही खानेको माँगते | न दिलनेपर खूब ज़ोरोॉसे रोते और जबतक 
उसे पा नहीं छेते तब्रतक बराबर रोते ही रहते । चीज़ मिलनेपर उसमेंसे 
थोड़ी-सी खा छेते, शेषको वैसे ही छोड़ देते । 

माता बार-बार प्यारसे समझाती--ब्रेट ! तू जानता नहीं तेरे 
पिता निर्धन हैं; उनके पास इतने पैसे कहोँसे आये | तू दिनमर 
मॉति-मॉतिकी चीजोंके लिये रोया करता है? जो भी बिकने आता 
है उसीके लिये आम्रदद करने लगता है ) इतने पैसे में कहंसि छाऊँ १? 


आप कहते--हहरमें पढ़ने न दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे | जब 
पढ़ेंगे नदीीीं तो यद्दी करते रहेंगे | हमें इससे क्या मतलब) या तो हमें पढ़ने 
दो नहीं तो हम ऐसे ही माँगा करेंगे ।? इनकी ऐसी बातें सुनकर माता 
सोचती? इससे तो इसे पढ़ने ही दिया जाय तो अच्छा है; किन्तु विश्वसूपका 
स्मरण आते ही वह डर जाती और फिर उसे मिश्रजीके सामने ऐसा 
प्रस्ताव करनेका साहस न होता । ये और भी अधिकाधिक चञ्छ होते जाते । 

एक दिन आपने गुस्सेमें आकर घरमेंसे बहुत-से मिश्ठके 
बतेन निकाल-निकालकर ऑगनरम फोड़ दिये और आए-पासके ही एक 
घूरैपर जा बैठे | चहाँ उसी अकार अशद्ध हाँड़ियोंको अपनी भुजाओंमें 
पहिन डिया। इटी-फूटी टोकरीको सिरपर रख लिया और खपड़े घिस- 
घिसकर उतसे दर्गीर्कों मलने छगे | माता बार-बार भने करतीं, किन्तु 
ये सुनते ही न थे। वहीँ वैठकर चुपचाप फू्टी हॉड़ियोंको बजाने 
छगे । बहुत-सी पास-पड़ोंसकी छियों मी आ गयी | गद्भास्तान करनेयाले 
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खड़े हो गये । माता इन्हें बार-बार घिकार देते हुए ऐसे अपविज्न कार्यको 
करनेसे मने करती । ये कहते--#मूर्ख ब्रेटेसे तुम और आशा दी क्या रख 
सकती द्वो ? जब तुम इमे पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही काम करेंगे। मूर्ख 
आदमी शुति-अशचि क्या जाने ! इसका शान तो विद्या पढ़कर ही होता 
दे | पासमें खड़ी हुई ल्लियाँ शचीमाताकों उलाइना देते हुए कह्ृटवी-- 
८्यछक कह तो ठीक रहा है | तुम' इसे पढने क्यों नहीं देती ? यह त्तो 
बड़े भाग्यकी वात है कि बच्चा पढ़नेके लिये इतना आग्रह कर रहा है। 
हमारे बच्चे तो मारने-पीटनेपर मी पढ़ने नहीं जाते । इसे पढ़मेंके लिये 
जरूर भेजा करो |? पासमे खड़े हुए और भी लोग बच्चेकी बातका समर्थन 
करने छगे । 


सबके समझानेंस माताका भी भाव परिवर्तित हों गया। उत्होंने 
प्यास्के साथ कहा--“अच्छा, कलसे पढ़ा करना) मैं तेरे पितासे कद दूँगी। 
अब्र आकर जल्दीसे स्नान कर ले ।? इतना सुनते ही ये जल्दी उठकर 
चके आये और माताके कथनानुसार दीप ही गज्जास्नान करके पर 
लौथ आये । 


शचीदेवीने पण्डितजीसे बहुत आम्रह् किया कि बच्चेकों पढ़ने देगा 
चाहिये । सभी पढ़े-छिखे संन्यासी थोड़े ह्टी हो जाते हैं । नवद्गीपम हजारों 
वण्डित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमेंसे कोई भी संम्यासी नहीं हुआ। यह 
तो माग्यकी बात है । यदि इसके भाग्यमें संन्यास ही होगा तो हम उसे 
शोक थोड़े ही सकते हैं| ब्रह्षणका बालक मूर्ख ठीक नहीं होता | और 
भी बहुत-से लोगोंनि पण्डितजीसे आग्रह किया। सब लोगोंके कहनेसे 
वण्डितजीने पढ़नेकी सम्मति दे दी । निमाई खूब मनोयोगके साथ पढ़ने- 
डिखने छगे । अब इन्होंने सभी प्रकाऱी चञ्चलता छोड़ दी । 
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एक दिन इन्होंने मैंवेयका पान खा छिया । उसे खाते ही ये बेहोश 
हो गये ! थोड़ी देरमें होश आनेपर इन्होंने मातासे कह्या--अम्मा ! मैया 
विश्वरूप मेरे पाठ आये थे) उन्होने कद्दा--“तुम भी संन्‍्यासी हो जाओ |? 
इमने कंहा--हम बालक दैँ। मा हम संनन्‍्यासका मर्म क्या समझें । हम 
तो अपने बृद्ध माता-पिताकी सेवा ही करेंगे । यही हमारा धर्म है। हम 
अपने माता-पिताकों छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते ।? मेरी बात सुनकर 
उन्होंने कहा--८अच्छा) तो ठीक है; माताजीके चरणोंमे हमारा प्रणाम 
कहना । अब हम जाते हैं ।? यह कहकर वे चछे गये ! 


इस बातकों सुनकर माताक्रा विश्वक्पकी याद आ गयी । उनकी 
ऑखोंमेंसे अश्रुओकी घार बहने लगी | उन्होंने अपने प्यारे निमाईको 
छातीसे चिपटा लिया । उनका मातृसनेद्व उमड़ पहा और रुंधे हुए. कण्ठसे 
शोते-रोते उन्होंने कहा--प्बेटा निमाई ! अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा 
$ हम इंद्ध अन्धोंकी तू ही एकमात्र छकड़ी है | हमारी सब आशाएँ तेरे- 
ही क़पर दैं | हू हमें विश्वल्पकी तरद धोखा मत देना ।? निमाई बहुत देर- 
तक माताकी गोदमे चिपके रहे) उन्हे माताकी शीतछ सुखदायी गोदीमें 
परम झान्ति मिल रही थीः माता भी एक अनिरवेचनीय आनन्दका अतुभव 
कर रही थी । 


इस प्रकार निमाईकी अवस्था ९ वर्षकी हो गयी | शर्यर इनका 
नीरोग) पुष्ठ और मुगठित या; देखनेमे ये १६ बर्षकेसे युवक जान पड़ते 
थे । अब पिताने इनके यशोपवीतकी तैयारियाँ की । 





त्रत-बन्ध 


जन्‍्मना जायते दझाद्धः संस्कारादद्विज उच्यते। 
चेदपाठी भवेद्‌ विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥8& 
( धर्मशासतर ) 


संस्कार ही जीवन-पथके परिचायक चिह् दे । जैसे संस्कार होंगे 
उन्दींके अनुसार जीवम आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नतिके 
साधन एँ। पूज्यपाद महर्पियोंने संयमके ही सिद्धान्तॉपर वर्णाश्रम-घर्मका 
प्रसार किया और उनके लिये एथक्‌-प्थक्‌ विधान बनाये । द्विजातियोंके 
डिये १६ संस्कारोंकी आज्ञा दी । गर्भाधानसे लेकर मृत्यु अथवा संन्यास- 
पर्यन्त समी संस्‍्कार्येकी एक विशेष विधिका निर्माण किया । जिनसे चित्त- 
पर प्रमाव पड़े और भविष्य-जीवन उज्ज्वल बन सके । द्विजातियोंका 
चेदारम्म और उपवीत-संस्कार यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। 
असल यशेपवीत-संस्कार होनेपर ही ब्राल्कके ऊपर वैदिक कर्म छागू 
होते हैं। इसीलिये इसे अत-बन्ध-संस्कार भी कहते हैं । पूवकालमें बचा 
जब पढमेंके योग्य हो जाता था) तो उसे सदूगुरुके आश्रममें ले जाते ये । 
गुरु उसे ग्रहण करके शौच» आचार ओर बेदकी शिक्षा देते थे। बस 
इसीको उपनयन-संस्क्रार कहते ये | विद्या समाप्त होनेपर गुयकी आशाते 
शिष्य जब घरकों छौठता था? तो उसे समावर्तन-संस्कार कहते थे । ये 





# जन्म-कालमें बालक शह्दत॒ुल्य द्वो होता दै। संस्कार होनेसे उसकी 
दिजसंशा छोती है, जो निरन्तर वेदोंका द्वी अध्ययन-अध्यापन करते-कराते रइते है 
इससे ने विप्र कहते हैँ मौर जिसे अक्षका साक्षात्कार हो गया बढ़ी अस्तरल्म 
माक्षण है। 
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तीनों संस्कार आज भी नाममात्रद्ये होते तो एँ, किन्तु इन तीनोंका 
अमिनय एक दी दिनमें करा दिया जाता है। यद विक्ृत संस्कार आज मी 
इमारी मद्दचाका स्मरण दिलाता है | 
आज निमाईका यशोपवीत संस्कार होगा। घरमें विवाह-शादीकी 
तरद्द तैयारियाँ हो रही हैँ; मिथजीने अपनी झक्तिके अनुसार इस संस्कारको 
खूब धूमधामसे करनेका निश्चय किया है। घरके आँगनर्मे एक मण्डप 
बनाया गया है। उसमें एक ओर विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनके 
पीछे मिश्रजीके सम्बन्धी और स्लेद्वी बैठे है । सामने स्रियोँ बैठी हैँ, जो 
माँति-मौतिके मद्नख्गीत गा रही हैं । द्वारपर बाजे बज रहे हैं, चारों ओर 
खूब चदल-पदल दिखायी पड़ती है | ग्रदपूज़ा और हृवनादिका कार्य 
करानेके निर्मितत आचार्य सुदर्शन और विष्णु पण्डित प्रश्नति विद्वान 
मिश्रजीके पास मण्डपर्मे थेंठे हुए. हैं । यथासमय क्षौर कराकर निमाई 
मण्डपर्मे बुछाये गये | उनका सिर घुटा हुआ था; आचार्यने उन्हें अपने 
हायोंसे अद्षचारियोकि-से पीत वस्त्र पढ़िनाये । पीले वस्लरकी छंगोदी पहिनायी+ 
ओदनेकों मगचर्म दिया और हायमें बड़ा-सा एक पलासका दण्ड दिया। 
अब निमार्ट पूरे श्रद्मचारी बन गये । गौर वर्णके उज्ज्वल शरीरपर पीत वस्त्र 
बड़े ही भले मादम प्रड़ते थे | पिताके पास बैठकर इन्होंने समिधाधान 
किया अग्निमें आहुति दी और यशेपबीत घारण किया | मिश्रजीने एक 
वस्रकी आड़ करके इनके कानमें बेदमाता सावित्री अथबा गायत्री-मन्न्रका 
सपदेश दिया। मन्त्रके श्रवणमात्रसे थे भावमें निमम् हो गये । मन्त्र सुनते 
दी इन्होंने एक बड़े जोरकी हुंकार मारी और साथ ही अचेत होकर पप्वी- 
पर गिर पड़े | हाथका दण्ड एक ओर पड़ा था और ये अचेत द्वोकर 
प्रग्थीपर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रोंसे अश्ुओंकी घारा बह रही थी, 
आणवासु बहुत घीरे-घीरे चल रहा था। यशके घूम्र ठगनेसे छाल-छाछ 
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ऑलें आधी खुली हुईं थीं और ये संश्यत्य हुए चुपचाप प्रप्वीपरपढ़े थे । 
इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबड़ा गये | मिश्रजीने इनके मुहमें 
ज़ल डाला कई आदमी पंखेसे हवा करने छगे । धीरे-धीरे इनकी 
मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल्में सचेत हो गये | समीको इनकी 
इस अचस्थासे मद्षन्‌ आश्चर्य हुआ | सचेत होनेपर इन्होंने पिवाजीसे 
कहा--पिताजी | अब मुझे क्या करना चाहिये ? 

बह्मचर्य-अत लेनेपर छात्रकों गुरु-णदमें रहकर मिक्षापर ही निर्वाह 
करना होता था यशोपबीतके समय आज़ मी एक दिनके छिये मिक्षाका 
अमिनय कराया जाता है । इसीलिये अब निमाईको मिक्षा मगनेके लिये 
झोली दी गयी । निमाईके द्वृद्यपर उस संस्कारका बड़ा ही गहरा प्रभाव 
पड़ा था] इन ऋत्योंके कारण इनकी का्यापछट-सी हो गयी | मुखपर एक 
अपूर्य ज्योति दृष्टिगोचर होने छगी। मुंडा हुआ माथा सूर्यके प्रकाझमे 
दमकने छगा | एक हाथमें दण्ड लिये और दूसरेमे झोली छटकाये बह्म- 
शारीके वेश निमाई बड़े ही भले माढम पड़ते थे | मानो वामन भगवान 
अपने भक्त बलिसि मिक्षा मॉगने जा रहे हो । ये पहिले अपनी माताक़े पास 
मिक्षा मॉगने गये। फिर बारी-बारीसे समीके पास भिक्षा माँगने छगे । 
आा्चार्यने इन्हें मिश्षा मॉमनेका प्रकार बता दिया था । उसी प्रकार ये 
उबके सामने जाते ओर--“भवत्ति मिक्षां देहिः कहकर झोली सामने कर देते | 
जियो इनके रूप-लछावष्यकों देखकर मुग्ध हो गयी, माता मन-दी-मन प्रतन्न 
हो रही थी। उनके ददयमें पुत्रस्नेहकी हिलोरें मिर्तर उठ रही यथीं। वे 
निमाईकी शोभाको देखते-देखते ठृत्त ही न होती थीं । अतृत्त दृष्टिसे वे नीचा 
सिर किये हुए. धीरे-धीरे निमाईंकी ओर निहार रही थीं। लयाँ इन्हे 
ऑति-भातिकी बस्तुएँ मेंटमे देती | कोई फछ देती) कोई मिठाईका थार 
और कोई-कोई इनकी झोलीमें द्रव्य डाछ देतों। ये समीके पात जाकर 
खड़े हो जाते। जिश्के भी ग्रामने खड़े इंते उस्रीकी इच्छा दोती कि इसे 
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सयस्व रमपंण कर दें [ इस श्रकार ये मिला माँगते हुए. इधरसे उधर 
घूमने टगे । 
इसी बीचमें एक हूद्ध ब्राक्मण लाठी टेकते-टेकते संस्कारमण्डप्म 
आया | उसने निमाईको इद्यारेसे अपने पास बुलाया, ये जल्दीसे उसके 
समीप चले गये । उसने अपने कॉपते हुए. द्वायोसे एक सुपारी श्नकी 
झोलीमें टाल दी । इन्होंने उठ सुपारीको जल्दीसे शोलीमेंसे निकालकर 
अपने मुँहमें ढाल डिया । मुपारीके खाते ह्वी इनकी विचित्र दशा ही गयी । 
ओे किसी मारी मावावेश्ष्मे मग्न ह्वो गये और उसी भावावेश्र्मे मातासे 
मम्भीर ख्वरमें बोे--माँ ! आजसे एकादशीके दिन अन्न कमी न खाया 
करना' माता भी भावावेशर्मे अपनेको भूठ गयी । बंद समझ न सकी, 
कि निमाई द्वी मुझसे उक्त वात कद्ट रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानों 
कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं | इसीलिये उसने विनयके साथ 
उत्तर दिया--८जों आशा, आजसे दरिवासरके दिवस अन्न ग्रहण न करूँगी ।? 
थोड़ी देरमें इन्होंने कद्वा--“अच्छा) अब इम जाते हैं, अपने पुत्र- 
की रक्षा करना (? इतना कद्ककर ये फिर अचेत होकर गिर पढ़े और 
थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बढ़ी-बढ़ी ढाल-ल्यल ऑखोको फाड- 
पाढकर देखने छगे। मानो कोई नींदसे जागा हुआ आदमी आश्वर्यके 
साथ अपने पासक्रे अपूर्व कार्योको देख रहा हो। इनके प्रकृतिस्प द्ोनेपर 
मिश्रजीने पूछा---'बेटा ! क्‍या बात थी) तुम क्‍या कह रहे ये |? 
इन्होंने सरलताके साथ उत्तर दिया--“नहीं तो पिताजी ! मैंने तो 
कोई बात नहीं कद्दी | मुझे कुछ मी पता नहीं जाने क्या हुआ | मुझे 
कुछ निद्रासी प्रतीत होने लगी यथी।? इस बातकों सुनकर समी इस 
सावाबेशके सम्बन्ध मॉति-माँतिके तर्क-वितर्क करने छगे | किसीने कद्दा- 
“किसी भूत-प्रेतका आवेश है! क्रिसीने कष्ा--किसी दिव्यात्माका जावेश 
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है।? भक्तोंने कह्ा--#महीं। यह साक्षात्‌ हरि भगवानका आवेश है।? 
उसी दिन यशेपवीतके समय इनका नाम “गौरहरि! हुआ | प़ियोको यद्द 
नाम बहुत ही प्रिय था। अबसे वे निमाईको प्रायः प्गौरः या 'गौरहरिः 
ही कद्दकर पुकारने लर्गी । 

यशेपवीत-संस्कारके समाप्त होनेपर गौरका समावर्तन-संस्कार किया 
गया। उनके बस्र बदछ दिये गये । माताने बड़ी-बड़ी ऑखोमें काजछ छगा 
दिया । नतन बस्र पहिनकर गौर वाहर आये | उन्होंने सबसे पदिले पिवाके 
चरणोको स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर क्रमशः समी दृद्ध ब्राह्मणोंकी 
चरण-वनन्‍्दना की । आ्ाह्मणोंने इन्हे मॉति-मॉतिके आश्लीर्वाद दिये | इस 
प्रकार बड़े ही आनन्दके साथ इनका अत-न्ध-संस्कार समाप्त हुआ। 


यशोपयीत हो जानेके अनन्तर ये आचार्य मुदर्शन और विष्णु पण्डितके 
समीप पढ़नेके लिये जाने लगे | इनकी मेधाशक्ति बाल्यकाल्से ही बड़ी 
तीदण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी वार इन्हे 
पूछनेकी आवश्यकता नहीं होती थी | इसलिये अध्यापक इनसे बहुत ही 
प्रसन्न रहने लगे । 

थोड़े दिनोके प शत्‌ मिश्रजीने इन्हे मायापुरके निकटवर्ती मद्भानगरकी 
पाठदाट्यमें पढ़नेके लिये भेजा | उस समय उस पाठयाल्यके प्रधानाध्यापक 
पण्डित गन्ञादासजी थे | पण्डित गल्ञादासजी व्याकरणके अदितीय 
विद्वान ये । व्याकरणमें उनकी ख्याति दूर-दूरतक फैल चुकी थी) बढ़े-बड़े 
भोग्य छात्र उनकी पाठशालामें अध्ययन करते ये | उच समय व्याकरणकी 
यही पाठशाला मुख्य थी। निमाई भी अन्य छात्रेके साथ पण्टित गन्ना 
दासजीके समीप व्याकरणका अध्ययन करने छगे ! 





पिताका परठोकगमन 


राप्रिगेमिष्यति भविष्यत्ति सुप्रभाते 
भास्वानुदेष्पति हसिष्यति. पह्ुजथश्री: । 
इत्थ॑ विशिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त ! हन्त !! नलिनीं गज उजहार ॥& 
( भर्तृ० बै० ज्ष० ) 





# ( सूर्योस्तकें समय कमर मूँद जाते है, रसका छोठप एक अमए भा 
कमलछके साथ उसमें बंद ही गया। रात्रिमें कमलके भीतर-द्ी-भीतर गैठा वह 
मनयूवे बोध रशा था ) अब थोड़ी देरमें मनोहर सुन्दर प्रभात दो जायगा । 
भगवान्‌ मुबनमास्कर उदित छोकर सम्पूर्ण छोककी आलोक प्रदान करेंगे, 
उस समय मरे प्रसक्षताके कमर खिल जायगा, चकवा अपनी प्यारी चकवीके 
शत्रिमरके वियोगकी भूलकर उसे पाकर इँसने छगेगा । श्स प्रकार वह सिन्धा 
कर ही रहा था, कि ओडी बढ़ें ही कश्की दात है, उसो समय शच मतपा 
दायी बहों चछा आया' और जिस कमी दण्टीमें वह फूल था, उसे तोव्कर 
कुचछ टाका। भ्रमस्के सद सतसवे मनके मनमें ही रद गये । 


श्छ्ष श्रीध्रीचेतन्य-चरितायली खण्ड १ 


पण्डित जगन्नाथ मिश्रकी आश्ा-छता अब बड़ी ही तेजीके साथ 
बढ़ने छगी । उस छतापर छोटी-छोटी कॉलियोँ आने ठगी | उनकी भीनी- 
भीनी गन्धके कारण मिश्रजी कमी-कमी अपने आपेको भूछ जाते । वे सोचने 
स्यत्े--“भगवान्‌ मेरी चिरामिज्पित आशाकों अब शीघ्र ही पूर्ण करेंगे ।? 
मेरी आश्याछता अब झीम्र ही फूलने-फलने छगेगी। बह दिन कैसा सुदावना 
होगा) जिस दिन निमाईको बहुके साथ अपने आँगनमें देखूँगा । भाता-पिताकी 
यही सबसे मधुर ओर सुखकरी कामना दे कि वे अपने पुत्रकों प्यारी पुत्र- 
वधूके साथ देख सकें | संसारमे यद्दी उनके लिये एक मुन्दरतम सुअवसर 
होता है। शा्चीदेवीके सहित मिश्रजी उसी दिनकी प्रतीक्षा करने लगे | 
'तैरे मन कुछ और है; विधनाके कुछ और! विधिकों मिश्रजीकी मनसूचा 
* मंजूर नहीं था उसने तो कुछ और ही रचना रच रखी थी। मिश्रजी 
अपने प्यरे पुत्रका विवादोत्सव इस दरीरसे न देख सके। 

निमाई अब ग्यारह वर्षके दो गये । नियमित समयपर पढने जाते और 
रोज आकर पिताजीके चरणोंर्मे प्रणाम करते | एक दिम उन्होंने देखा) 
पिताजी ज्यरके कारण अचेत पड़े हूँ। उन्होंने धवड़ाकर माता 
पूछा--“अम्मा ! पिताजीको क्या हो गया दै? उदास दोकर 
माताने कद्दा--वैट | तेरे पिताको ज्यर आ गया है? निमाई पिताकी 
खाटके पास जा बैठे और धीरे-धीरे उनके माथेपर द्वाथ फेरने लगे । 
निमाईके सुकरोमल शीतछ कर-स्पश्से पिताकी सम्द्वां दूर हुई। उन्होंने 
क्षीण खरमें कहा--“निमाई ! बेटा ! मुझे थोड़ा जछ तो पिछा दे [? 


निमाईने पासके वर्तनमेंसे जड पिछायाः अपने वखसे उनका मुँद 
पोंछा और प्रेमके साथ पूछने छगे--“परिताजी ! अब जञापकी तबीयत 


कैसी है ? 
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करवट बदलते हुए मिथजीने कदा--“अब में अच्छा हूँ; चिन्ताको 
कोई बात नहीं, तू पढ़ने नहीं गया क्या !? 


निमाईने अन्यमनस्क-मावसे कद्दा--+अब जबतक आपकी तबीयत 
अच्छी तरदसे ठीक नहीं होती। तबतक में पढ़ने न जाऊँगा ? मिभ्रजी 
चुप हो गये, निमाई उदास-भावसे उनके पास बैठे रहे । 


कई दिन हो गये; ज्वर कम ही नहीं होता था। वेच्कों भी 
शर्चीदेवीने बुछाया । घरमें इतना द्वव्य नहीं या) कि यढ़े-बढ़े वेध्ोंको 
बुलाया जा सके | पासमें जो मामूली बेच थे उन्हींकी बतायी हुई दवा 
कमी-कमी दी जाती । किन्तु रोग धटनेंके स्थानर्मे बढ़ने छगा। मिश्रजी 
अपने जीवनकी आशयासे निराश हो गये। उन्हें अपने अन्तिम समयका 
ज्ञान दी गया । 

क्षीण खरमें उन्होंने शाचीदेवीसे कह्य--“अब मेरे जीवनकी कीई 
आशा नहीं है। माद्म होता है; इस शरीरसे अब में अपनी आशाकों 
पूरीहेते न देख सकूँगा, अच्छा) जैसी रघुनाथजीकी इच्छा । मैं अब 
क्या कहूँ; मेरे साथ तुम्हें कुछ मी सुख प्राप्त न हों सका । मगवानूकी ऐसी 
ही मर्जी थी; अब मैं तो थोढ़े ही समयका मेहमान हूँ, निमाईका खयाछ 
रखना )? इतना कह्ते-कहते मिश्रजीकी साँस फूलठने छगी। आगे ये कुछ 
भी न कह सके ओर चुप होकर टम्बी-लम्बी साँसें लेने लगे | श्चीदेची 
फूट-फूवकर रोने छगी। 


पिताकी ऐसी दशा देखकर निमाईने उन्हें खाटसे नीचे उतारनेकी 

सलाद दी | मिश्रजी नीचे दामके आसनपर छिटाये गये । मिश्रजीमे नीचेसे 

धीरे-धीरे कह्दा--'मुछले श्रीमामीरधीके तटपर ले चलो |? उनकी इच्छाके 

अनुसार निमाई माताके साथ उन्‍हें स्वयं गन्नालट्पर ले.गये । ग्यारह चर्षते; 
चैन च० ख० १-१०--- हु 


१७६ धीधीचैतन्य-चसरितावली खण्ड १ 


बाढकने किसी दूसरेको हाथ नहीं छगाने दिया। माताकी सहायतसे थे 
खबं मिश्रजीको गड्ढा-तटपर ले गये ।? 


निमाईने भी समझ लिया; कि. अब पिताजी दम छोड़कर सदाके लिये 
जा रहे हैं। इसलिये उन्होंने रोते-रोते कद्ा--“पिताजी ! मुझसे क्या कहते 
हैं, मुझे किसके हायों सौंप रहे हैं ?? 


मिश्रजीने अपने शक्तिद्वीन ह्वाथकों घीरे-धीरे उठाकर निमाईके सिरिपर 
फिराया और उनके सिरकों छातीपर रखकर श्षीण स्वरमें कद्ा-निमाई ! 
में ते भगवान्‌ विश्वम्भरके हाथों सौंपता हूँ। वे ही तेरी रक्षा करेंगे।? 
यह कद्दते-कहते मिश्रजीमे पुण्यतोया मगवती भागीरथीकी गोंदमें अपना 
यह नश्वर शरीर त्याग दिया । निमाई और शचीदेवी चीत्कार करके रोने 
लगे। सगेसम्बन्धियोंने उन्हें चैर्य धारण कराया | यथाविधि निमाईने 
पिताकी अन्ध्येष्टि क्रिया की | पिताके परछोकगमनसे उन्हें बहुत हुःख हुआ | 
माताकों तो चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत होने छगा। उन्हें 
मिश्रजीकी असामय्रिक म॒ृत्युसे बहुत हुःख हुआ । परमें कोई 
दूसरा नहों था। इसलिये गौरने ही माताकों बैये धारण कराया। 
उन्होंने मातासे कहा--“अम्मा ! भाग्यको कौन मेंढ सकता दे । झुत्यु तो 
एक-न-एक दिन समीकी द्वोनी है। हमारे भाग्यमें इतने ही दिन पिताजीका 
साथ बदा था। अब वे हमें छोड़कर चले गये | ठुम इतनी डुखी मत्त 
हो । ठग्हे दुखी देखकर मेरा कलेजा फटने छगता है। मैं हर तरहसे 
तुग्द्यारी सेवा करनेको तैयार हूँ ।? 

निमाईके समझानेपर माताने बै्ये धारण किया और अपने 
शोकको छिपाया । 


विद्याव्यासंगी निमाई 


अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रश्त्ति- 
रन्यैव कापि रचना चचमायलोनाम्‌ । 
लोकोत्ता च कतिराकृतिरशया 
विद्यावतां सकलमेव गिरा दवीयः ॥8# 
(सु० २० भां० ४० । २५ ' 
प्रायः मेधावी शालक गम्भीर द्वोते हैं । उनके गाम्मीर्य्में उनके 
पाणिइत्य प्रस्फुटित नहीं होता, वे छोगेंकि सम्मान-भाजन तो अवश्य बन 
जांते है कि्तु सभी साथी' उनसे खुलकर बातें नहों कर सकते । उन 
साथ संछाप करनेमे कुछ'संक्रोच और मय-सा हुआ करता दे । यह 
अखर बुद्धिवाला छात्र मेधावी द्वोनेके साय ही चम्चंड) इंसमुल्न और मिलन 
सार भी हो तब्र तो उसका कहना द्वी क्‍या ! मुद्दागा मिले सोनम माने 
*सुगन्ध भी विद्यमान दे । ऐसा छात्र छोटेन्चड्रे सभी छात्रों तथा अध्यापकोंक 
ओति-माजन बन जाता हैं। निमाई ऐसे द्वी विद्यार्थी थे [ ये आवश्यकतासे 
अधिक चश्चड़ थे और बैसे ही भद्वितीय मेधावी! दँसीका तो माने 
सुखसे सदा ऊुच्चारा द्वी छूटता रहता । ये बात-बातपर खूब जोरासे खिल 





# विद्वानोंकी मनोइृत्ति जगत॒का द्वित करनेवाली और संसारी लोगों्क 
बृत्तिसे विलक्षण ही होती है। उनकी वचनावहीकी रचना भी कुछ अनौकित् 
ही होती ४ । आकृति मनोदर और कृति लोकोत्तर होती-है। उनकी सभी बार 
'ैप्ती होती हैँ विनका वागीके द्वारा वर्गन किया ही नहीं जा सकता । 
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*« खिलाकर हँसते और दूसरोंको मी अपने मनोहर विनोदोसे हँसते रहे ) 
इनके पास मुँह छटकाये कोई बैठ ही नहीं सकता था। ये रोतेको 
ईंसानेवाले थे | 

पं० गंगादातजीकी पाठझांढामे बहुत बड़े-बड़े विद्यार्यी अध्ययन 
करते थे जो इनसे विद्याइद्ध होनेके साथ ही वयोइद्ध मी थे | ३०-२३०५ 
४०-४० चर्षके छात्र पाठशाह्ममें थे। इनकी अवखा अमी १३-१४ ही 

, वर्षकी थी; फिर भी ये बढ़े छात्रोंसे सदा छेड़खानी करते रहते। उन 
छात्रोंमिं बहुत-से तो बड़े ही मेधावी ओर प्रत्युन्नमति थे; जो आगे चढ- 
कर लोकअतिद्ध पण्डित हुए। प्रसिद्ध कवि मुरारी शुप्त) कमछाकान्त+ 
तन्त्रशाख्रके सर्वमान्य आचार्य कृष्णानन्द उन दिनों उसी पाठशाढार्मे 
पढ़ते थे। निमाई छोटे-बड़े किसीसे भी संकोच'नहीं करते थे) ये समीसे 
भिड़ जाते और उनसे वाद-विवाद करने छगते। विशेषकर ये वैष्णव- 
विद्यार्थियोंकी खूब चिढ़ाया करते थे। उनकी माँति-भाँतिसे मीठी-मीठी 
चुटकियाँ छेते और उन्हें छज्जित करके ही छोड़ते ये। 

मुरारी शुस्त इनसे अवखामें बढ़े थे। कित्द ये उन्हें सदाः 
चिढ़ाया करते | मुरारी पहिले तो वाडक समझकर सदा इनकी उपेक्षा 
करते रहते । जब उन्हें इनकी विलक्षण बुद्धिका परिचय सात हुआ, चंद्र 
ले वे इनके साथ खूब बातें करने लगे । ये कहते--भमुरारी ! अमुक भ्रयोगको 
सिद्ध करो (? मुरारी उसे ठीक-ठीक छिद्ध करते । ये उसमें बीखों दोष 
निकालते, उसका कई प्रकारसे खण्डन करते | मुरारी इनकी तकशैडीओ 
मुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते, तब आप एक-एक शंकाका समाधान 
करते हुए मुरारीके ही मवको स्थापित करते। फ़िर हँसकर कहते-गुस्त 
मद्दाशय [ यद् तो पण्डितोंका काम है) आप ठहरे वेचराज । जद़ी-बूटी घोंट- 
पीसकर गोली बनाना सीख छो ! नाही देख री। डिर चाहे रोगी सये 
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वा जीओ) वुम्दें अपने टकेसे काम । “पैयराज नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर । 
यरुस्तु इस्ते धाणान्‌ त्व॑ ठ॒ प्राणान्‌ घनानि च |! प्तुम तो यमराजके सहोदर 
हो। सुम्हें नमस्कार है ।? मुरारी इनकी ये बातें सुनते और मन-ही-मन छजित 
शोंते, ऊपरसे इनके साथ दँसने छगते | इस प्रकार ये मुरारीके साथ सदा ही 
विनोद करते रहते । कभी-कमी मुरारी अत्यन्त चिढ़ानेसे खिन्न भी दो 
जाते; तब ये अपना कोमछ करकमछ उनकी देहपर फेरने टगते । इनके 
स्पर्शमात्रसे ही ये सब बातें भूल जाते और इनके प्रति अत्यन्त स्नेह प्रकट 
> क्वरने वूगते | मुशरीने इनकी खूब पठती थी और मुरारी भी इनसे हार्दिक 
स्नेह करते थे 
याद-विवाद करनेमे ये अद्वितीय थे । जो भी छात्र मि्ल जाता उसीसे 
मिड पड़ते और वह चाहै उल्टा कह्टे या सीधा; समीका खण्डन करते 
और, उसे परास्त करके ही छोड़ते । अपने आप ही पहिले किसी विपयका 
खण्डन कर देते; फिर युक्तियोंद्वारा ख्रयं ही उसका मण्डन 
भी करने छगते। विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धिकी बारंबार बड़ाई 
ऋरते और इनकी वाक्पड्ठताकी भूरि-्भूरि प्रशंसा करते । किसी भी 
चाठयाराके छात्रको गज्ञातदपर या कहाँ अन्यत्र रास्तेमें पाते वहीं उसे 
पकड़ लेते और उससे संस्कृतमें पूछते-शठुम्द्योरे सुझका क्या नाम है?! 
क्या पढ़ते हो !! जब वह कहता अमुक पाठशाला व्याकरण पढ़ता हूँ, 
सब झट जाप उससे प्रयोग पूछने छगते । बेचारा विद्यार्थी इनसे गिस किसी 
अति अपना पीछा छुड़ाकर मागता । झामके समय सभी पाठशाल्ाओंके 
छात्र दुक बना-बनाकर गद्ञाजीके किनारे आते और परल्परमें शास्राछाप 
किया करते | ये उन सबमें प्रधान रहते | कमी किसी पाठशाल्यके छात्रोंके 
साथ शाज्र्थ कर रहे हैं, कभी किसी पाठशाट्के छात्रोंको परास्त कर 
रंदे डे, यही इनका निम्मप्रतिका काये था। दस-दस बीस-बीस छात्र मिलल- 
ऋर इनसे दाह्मा करने छगते । ये बारी-बारीसे सबका उत्तर देते | इनकी 
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पाठशाछावाले इनका पक्ष लेते। कमी-कमी बातें-दीवातेंग्रे वितण्डा मी 
होने लगता और मार-पीटतककी नौबत आ जाती । इस बातमेँ भी 
ये किसीसे कम नहीं थे । इस प्रकार ये सभी पाठशाल्यअके छात्रों प्रतिद्ध 
हो गये । विद्यार्थी दनकी सूरतसे घबड़ाते थे | 

उन दिनों आजकठकी भाँति व्याकरणके टीकाग्रस्थोंका प्रचार नहीं 
था; छापेखाने नहीं ये; इसलिये पुरतके हाथसे ही लिखनी पड़ती थीं और 
मुछके साथ ही टीकाको भी कण्ठर्थ ही करना पड़ता यां। अध्यापक | 
टीकाओंके ऊपर जो टिप्पणियों बतादे उन्हें छात्र भूठ जाते थे। 
इसलिये कई छात्र परस्पर मिछकर पाठकों प्रिचार न लो तबतक 
पाठ छगता ही नहीं था। अब भी पाठशालाओंमे बुद्धिमान छात्र 
अपने साथियोंको पाठ विचरबाया करते हैं। निमाई भी अपने 
साथियोंकों पाठ विचरवाते) इसलिये समी छात्र इनका गुरुकी भोंति 
आदर करते थे | ये विषयको इस ढंगसे समझाते थे कि मूख॑-से-मूर्ल भी' 
छात्र सहजहीमें पढ़े हुए. पाठकों समझ जाता था | 


जन दिनों गौराज्ञ व्याकरणके '्यश्चीटीकार नामक अन्थकों समाप्त 
कर चुके थे इन्होंने उसके कपर एक सरछ टिप्पणी भी लिखी | इनकी की 
हुई थीकाके ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियोंके बड़े दी कामकी थी। बहुत शीघ्र 
ही विदार्थियोर्मे इनकी टिप्पणीका प्रचार दो गया और बड़े-बड़े विद्वानोंने 
इनकी पाण्डित्यपूर्ण ठिप्पणीकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की | यहींतक नहीं# 
उस टिप्पणीका सवद्वीपसे बाहर अन्य देशके छात्रोंम भी अचार हुआ 
और सभीने इनके पाण्डित्यकी सराहना कीं | इस प्रकार इनकी प्रशंसा 
दूर-दूरतक,फैल गयी | व्याकरणके साथ, ही .ये अरंकारके भी पाठ सुनते 
और उन्‍हें सुनते-सुनते ही हृदयंगम् करते. जति थे | दम भकार ये थो़े: 
दी समयमें व्याकरण तथा अलंकारमें प्रवीण हो गये । हक ३. 28 
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अन दिस नवद्धीपमें न्‍्यायदा बोडबाला था | जो पण्डित व्याकरण 
पदकर न्याय नहीं जानता; उसका विशेष सम्मान नहीं होता भा । न्याप्तमे 
उन दिनों पं० धामुदेय सर्वमौम नदियाकै राजा समझे जाते थे । न्यायमे 
उन्दींकी पाठशात्य सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी और उसमें सैकड़ों 
छात्र पदतें थे। उस पाठशात्यके पढ़े हुए, छात्र आज संसारप्रसिद्ध 
पण्डित माने जाते हूँ । नव्यन्यायकी जो टीका 'जागदीशी? के नामसे 
स्यायका दी परिचय देती हे उसीके प्रणेता पं० जगदीयके मी गुर 
भवानन्द इसी पाठशाटाके छात्र थे | “दीधितिः नामक जगव्पसिद्ध अन्यके 
प्रणेता पं खुनाथजी भी उन दिनों इसी पाठशालामें पढ़ते थे। 
इस प्रकार बह पाठशाला न्यायका एक भारी केन्द्र बसी हुईं थी | निमाई 
भी पाठशालार्म जाकर न्‍्यायका पाठ सुनने ठगें। ऐसी पाठ्शाल्ओंमें 
प्रत्येक छात्रोंके एथकू पाठ नहीं चढते दे । दस-पॉच पाठ होते हैं। अपनी 
जैसी योग्यता दो) उसी पाठकों जाकर सुनते रहो; बरस) यद्दी पढ़ाई थी। 
सैकड़ों छात्र और पण्डित पाठ मुनने आते हं। अध्यापक उममेंसे 
बहुतेंका नाम-पता भी नहीं जानते । वे पाठ मुनकर चले जाते हैं । आज 
भी काशी आदि बड़े-बड़े ख्थान्रोंकी प्र्चीन दंगकी पाठशाल्यओंमे ऐसा 
ही रिवाज दे। निमाई भी पाठ्शालमे जाकर पाठ सुन आते । सार्वभीम 
मद्दाशयका उन दिनों इनके साथ कोई विशेष परिचय नहीं हुआ; किन्तु 
इमकी चश्चलता। चपलता) वाक्पटुता और लोकोचर मेघाके कारण मुख्य- 
मुख्य छात्र इनसे बहुत स्नेद्र करने छगे,। वे यह मी जानने लगे कि 
न्याय-जैंसे गभ्मीर विपमकी निमाई भलीमाँति समझता है। वह अन्य 
बहुतसे छात्रोंकी मोँति केवल सुनकर ही नहीं चछा जाता | 

- पीछे जिनका हम उल्लेख कर चुके ,ई ये द्वी “दीधिति! मदाप्रन्यके 

रचयिता पण्डित रघुनाथ उन दिनों समी छात्रे्मि त्र्वृथ्ेष्ठ समझे जाते ,ये ॥ 
उन्हें स्य॑ मी अपनी तकेशक्ति और विदक्षण बुद्धिका मरोसा था। उनकी 


श्ष्प्र श्रीध्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


उस समयसे ही यह प्रबछ् वासना थी कि मैं मारववर्षमें एक प्रतिद्ध नेयायिक 
बनूँ । सम्पूर्ण देशमे भेरी विलक्षण बुद्धिकी ख्याति हो जाय ! जो जैसे 
होनद्वार होते हैं; उनकी पहिलेसे ही वैसी भावना होती है| रघुनाथकी मी 
सर्वमान्य बननेकी पहिलेसे ही वासना थी । रघुनाथके साथ निमाईका 
परित्वय पहिलेसे ही हो चुका था | उनके साथ इनकी गाद़ी मैत्री मी हो 
चुकी थी । निमाई कमी-कभी रघुनाथक्रे निवासस्थानपर भी जाया करते 
ओऔर उनसे न्यायसम्बन्धी बातें भी किया करते ये । इनकी वातचीतोंसे ही 
श्युनाथ समझ गये कि यह भी कोई होनदार नेयायिक है | वे समझते थे 
कि मुझसे न्यायमें स्पर्धा रखनेवाला नवद्वीपमें दूसरा कोई छात्र नहीं है। 
निमाईसे वातचीत करते-करते कभी उन्हें खटकने छगता कि यदि यह 
इसी प्रकार परिश्रम करता रहा; तो सम्मवतया मुझसे बढ़ सकता है। 
किन्तु उन्हें अपनी बुद्धिपर पूरा भरोसा था, इसलिये इस विचारकों वे 
अपने द्ृदयमें जमने नहीं देते थे 
एक दिन रघुनाथको गुरुने कोई “पंक्ति” छगानेको दी | वह “पंक्ति? 
रघुनाथकी समझमें ही नहीं आयी। ये दिनमर चुपचाप बैठे हुए उसी 
पंक्तिकों सोचते रहे । तीसरे पहर जाकर वह पंक्ति रघुनाथकी समझमें 
आयी उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुईं | गुदको बताकर वे अपने खानपर भोजन 
यनाने चले गये | 
मिमाईका खमाव तो चश्चल था ही) रघुनाथकों पाठशाढामें न 
देखकर आप उनके निवासस्थानपर पहुँचे | वढ़ोँ जाकर देखा रघुनाथ 
भोजन बना रहे हैं ) छकड़ी गीछी है | रघुनाय वासवार फूँकते हैं? अग्नि 
जढती ही नहीं । धुएँके कारण उनकी ओखें छाछ पड़ गयी ई और उममें- 
से पानी विकछ रहा है। हँसते हुए निमाईने रघुनायके चोकेमें प्रवेश 
किया । प्रेमके खथ दँसते हुए बोले---पण्डित मद्रायय ? आज अतमय्में 
रन्‍्धन क्यों हो रह्य है ? 


विद्याव्यासंगी निमाई .. श्ष३ 


अगम्निमे फूक देते हुए. रघुनाथने कहा---'क्या बताऊँ भाई ! गुरुजीने 
एक “पंक्ति! ढगानेके लिये दी थी। वह मेरी समझमें ही नहीं आयी ! 
दिनभर सोचते रहनेपर अब समझमे आयी, उसे अभी गुरुजीकों मुनाकर 
आया हूँ? इसीलिये मोजन बनानेमें देर हो गयी ।! 
जल्दीसे निमाईने कहा--“जरा हम भी तो उस पंक्तिकों सुनें ! 
पंक्ति क्या थी आफत थीं? जो आप-जैसे पण्डितकी उम्तझमे इतनी देरमें 
आयी । जरूर कोई बहुत ही कठिन होगी। में मी उसे एक बार सुनना 
चाहता हूँ ।? 
रघुनाथने वह पंक्ति सुना दो । थोड़ी देर सोचनेके अनन्तर निमाई 
हँस पड़े और बोडे--“बस+ इसी छोटी-सी “पंक्ति? को इतनी देर सोचते 
रहे; इसमे दे दी क्या !! 
ज़रा आवेशके साथ रघुनाथजीने कद्दा--+अच्छा) कुछ भी नहीं है तो 
ह॒म्हीं डगाकर बताओ |! 
इतना सुनते ही निमाईने बड़ी द्वी सरठताके साथ पंक्तिके पू्व॑पक्षकी 
स्थापना की ] फिर यथावत्‌ एक-एक शझ्काका समाधान करते हुए. उसे 
बिल्कुल ठीक ठगा दिया | 
निमाईके मुखसे उस इतनी कठिन पंक्तिको खिलवाड़की भाँति हँसते- 
ईँसते लगाते देख रघुनाथके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । उन्हें जो श्ढा 
थी; वह प्रत्यक्ष आ उपस्थित हुई | उनकी सभी आशापर पानी फिर गया । 
मोजन बनाना भूछ गये । निमाई उनके मनोमावकों ताड़ गये कि रघुनाथ 
कुछ छजित द्वो गये हैं, इसलिये यह कहते हुए. कि “अच्छा आप भोजन 
बनायें किर मिलेंगे? पाठशाठाकी ओर चले गये। रघुनाने जैसे-सैसे 
भात तो बनाया; किन्तु उनके ढृदयमें निमाईकी बुद्धिके प्रति डाद होनेके 
कारण उन्हें भोजनमें आनन्द नहीं आया। जैसे-तैसे भोजन करके वे 
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पाठशाला आये। 

अब निमाईकी अवस्था सोलद वर्षकी ऐे चुकी थी। उनके घुँघराले 
टम्पे-डम्पे बाल) तेजस्वी चेहरा; मुगठित शरीर बड़ी-बढ़ी मुद्दावनी आँखें 
मि्॒ट-मापण और मन्द-मन्द मुस्कान देखनेवालेकी स्वतः दी अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती थी | ये समीसे दिल सोटकर मिलते और खूब घुल- 
घुहकर बातें करते! उनके मिलमेयाले परस्परमें सभी यद्दी समझते कि 
निमाई जितना अधिक स्नेद्ट इमसे करता है। उतना किसी दूसेरेसे शायद ही 
करता हो। इसका कारण यद था कि उनके दृदयमें किसी मी ग्राणीके प्रति 
द्वेष नहीं था। जिसके द्वदयमें प्राणीमात्रके प्रति सम्मान है उसे सभी 
अपना सगा-सम्बन्धी समझने छगते हैं | इसीलिये निमाईके बहुत अधिक 
स्नेदी थे। व्याकरण पढ़नेके अनन्तर ये न्‍्यायका अम्यात करने छगे और 
उसी बीच न्यायके ऊपर भी एक टिप्पणी ठिखने लगे | 

दनके सहपाठी और र्नेही पं० रघुनाथजी उसी समय अपने जगत्‌- 
प्रसिद्ध “दीधिति? ग्रन्थकों लिख रहे थे | वे समझते थे; मेरा यह ग्रन्थ 
अर्वाचीन-न्यायके ग्रन्थोमें अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सना कि निमाई 
भी एक न्यायका ग्रन्थ लिख रहे हैं। तब्र ते! इनको भय मादम पड़ने छगा 
और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस अन्यको देखना चाहिये । यह सोच- 
कर एक दिन उन्होंने मिमाईसे कद्ा--“भाई ! इमने सुना है, न्यायके 
ऊपर घुम कोई ग्रन्थ लिख रहे हो ! हमारी बड़ी इच्छा है, किसी दिन 
अपने अन्थको हमें मी दिखाओ ।? 

इन्होंने जोरोंसि हंसते हुए कह्--+अजी ! आप भी कैसी बात कर 
रहे है । भला/ इस न्याय-जैसे जटिछ विषयपर लिख ही क्या सकते हूं! 
बह तो आप-जैसे पण्डितोंका काम है। हम तो वैंसे ही मनोविनोदके लिये 
खिलवाड़-सा करने छगे हैं। आपसे किसने कह दी |? 


विद्याब्यासंगी निमाई श्प्ण 


रघुनापने आम्रदके खाय कट्टा--'कुछ भी हो। मेरी बढ़ी प्रवकत 
इच्छा हैं; यदि वुस्द कोई आपत्ति न ही; तो अपने अन्यको मुझे जरूर 
दिखाओ।? 

इन्दोंने जल्दीसे कृद्मा---'भला। इसमें आपत्तिकी बात ही कया हो 
सकती है ! यद तो हमारा सौभाग्य है कि आपजजैसे विद्वान इमारी कृतिके 
देखनेकी जिशासा करते हैं। मैं कछ जरूर उसे लेता आऊँगा |! 

दूसरे दिन निमाई अपने गन्थकों साथ लेते आये । पाठ्शाढासे 
लौटते समय थे मावपर बैठकर रघुनाथकों अपने प्रस्थकों मुनाने छगे। 
रघुनाथ ज्यो-ज्यों उस प्रस्थकों मुनते थे; स्यॉ-द्यी-त्यों उनकी मनोवेदना 
बदती जाती थी । यद्वोवक कि वे ग्रन्थकों सुनतेसुनते फूट-फूटकर सोने 
लगे | निमाई अपनी धुनिर्मे सुनाते द्वी जा रहे थे) उर्न्हें पता भी नहीं था। 
कि रघुनायकी प्रन्थके सुनमेंसे क्या दशा दो रही है । मुनातेसुनाते एक 
बार इन्दोंने दृष्टि उठाकर रघुनाथकी ओर देखा । इनके आश्चर्यका ठिकाना 
न रद्द । आश्चर्य प्रकट करते हुए. निमाईने पूछा--प्मैया | हम रो क्यों 
रहे हो !? 

आय पोछते हुए. रद्धकण्ठसे उन्हेंने कद्दा--'निमाई ! तुमसे में 
अपने मनोगत भारषोकी छिपाकर एक नया दूसरा पाप न करूँगा। सत्य बात 
ते यद दे कि मैं इस अमिलापासे एक प्रन्य लिख रदा था कि यद 
सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ द्वीगा । किन्तु झुम्दारे इस अन्थकों देखकर मेरी चिरामिलपित 
आश्यापर पानी फिर गया। मला, सुम्दारे इस अन्यके सामने मेरे अन्यकों 


कौन पूछेगा ! इसी मनोवेदनाके कारण मैं अपने ऑसुओंको रोकनेमें 
असमथ हो गया हूँ !? कल 


यह मुनकर निमाई बड़े,ज़ोरोंसे हेसे और उन्हें स्पर्श करते हुए 
बोल--बस) इस छोटी-सी बातके ही लियि आप इतना अनुताप कर रहे. 
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हैं। भला) यह भी कोई बात है; यद् तो सापारण-सी पोयी कै। मैं आपकी 
ग्रसन्नताके निमित्त जलती अभ्रिमें मी कूदकर इन प्राणोंको खाद्य कर 
सकता हूँ, फिर यद तो बात ही क्या है ! इत पुस्तकने आपको इतना कष्ट 
पहुँचाया, छो इसे मैं अभी नष्ट किये देता हूँ ।! इतना कइते-कदते निमाई- 
ने अपनी बढ़े परिभ्रमसे दस्तलिसित पोयीकों गश्नाजीके प्रवाहमें फेक 
दिया | जाहवीके तीश्ण प्रवादकी दिद्योरोमें पुस्तकके पन्ने इधर-उधर नाचने 
गे, मानो निमाईके त्याग और प्रेमके गीत गा-गाकर वे आनन्दमें गिरक 
रहे हो । 

रघुनाथने निमाईकों गलेसे छगाया और प्रेमके कारण रेषे हुए 
कृण्ठसे बोले--मैया निमाई! ऐसा छोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुस्दीं कर 
सकते द्वो । इतनी भारी छोकैपणाकों तृणवत्‌ समझकर उसका तिरश्कार 
कर देना छुम्होरे-जैसे द्वी मद्मापुरुषोका काम है। एम तो कीर्ति और 
प्रतिष्ठाके कीड़े दे । हमारी पुस्तककी अपेक्षा छुग्दारे इस त्यागकी संसारमें 
टार्खों गुनी ख्याति होगी और आगेके लोग इस स्यागके द्वारा प्रेमका 
मदृत्व समझ सकेंगे ।? ३ 

इस प्रकारकी बातें करते हुए. दोनों मित्र अपने-अपने धर छोट 
आये | उसी दिनसे निमाईका न्याय पढ़ना दी नहीं छूटाः किन्तु उनका 
पाठझात्य जाना दी छूट गया | अब उन्होंने ऐसी विद्याकों पदना एकदम 
त्याग दिया | घरपर पिताकी और ज्येठ्ठ श्राताकी बहुतसी पुस्तकें थीं) वे 
उन्हींका स्वयं अध्ययन करने लगे | 


4 9१२ गे 





श्ष्द थीश्रीचैतन्य-चरितावली स्ण्ड १ 


पसीनेसि भीगे हुए प्राणी झीवछताझा सुखाखादन करते कै उसकी पूर्ण 
आमुका अनुमान मी नहीं किया जाता है। यह दाश्त इश्च बन जाता है । 


निमाई यद्यपि अपने साथी विद्यार्यियोंकी अयेश्ञा अधिक बुद्धिमान 
और विलक्षण थे; फिर भी साधारण छोग यदी समझते थे कि काडास्तरमें 
यह भी एक पाठ खोडकर नवद्वीपका अन्य पर्डितोंकी भाँति एक 
नामी पण्टित बन जायगा | यद मी अन्य पण्डितोंकों भाँति स्रीसत्रो्मे 
आखक्त द्वोकर मुखपूर्यक संसारी मुखोंका उपभोग फरेगा। क्योंकि 
विद्वान्‌ हो अथवा मूर्ख संसारी विपयोर्मे तो सत्र समानरूपणे ही रत रहते 
हैं। बढ़े छोगोंकी मोग-सामग्री बहुमूल्य और बड़ी शोती है । छोटे छोग 
साधारण भोग-सामग्रियोंसे हो अपनी वातनाओंकों पूर्ण करते कं किस्ठ 
उनमें आसक्ति दोनोंकी समान ही दै। वैंये दोनों दी दें। फिर 
चाहे यह बन्‍्धन रस्सोका हो अथवा रेशमका | सोनेक्री हो था ढोदिकी। 
ब्रेड़ी तो सामान ही हैं। दोनों ही बत्धनसे प्रभुकी इच्छाके बिना नदी 
“निकछ सकते | अन्यान्य पण्डितोंकों धनके दी डिये वियोगर्जन करते देख 
लोगोंका यद्दी अनुमान दो गया था कि निमाई भी आपने विदा-बहसे 
/ खूब धन प्राप्त करेगा । उन्हें यद पता नहीं भा) इसके उपदेशते अर्संस्यों 
मनुष्य त्री: धन) परियार और समस्त उत्तमोत्तम मोग-सामग्रियोंकों ठच्छ 
समझकर मद्ाधनकी प्राप्तिमें 'कटियद्ध हो जायेंगे और अपने मनुष्य- 
, जन्‍्मको सार्थक बनायेंगे ! संसारी छोग बैचारे और अशमनि' करे द्दी क्या 
सकते हैं ! इनका 'आरम्मिक 'जीवन आदियें अन्य तोधारग जीवनोंकी 
»भँति था दी, इससे छोगोंका यद्दी अनुमान छगानां ठीक या । 

निमाईकी अवस्था अब्र सोलह वर्षकी है। व्याकरण, अलझ्भार 
« और न्यायमें इन्होंने प्रवीणता प्रात्त कर ली है। आगे पढ़नेवी मी इच्छा 
थी। किन्तु कई कारणेंसि इन्होंने पाठशाछामे जाकर पदना बंद कर दिया। 


*. विवाह श्प्र्‌ 


घरपर अकेली ग्रिधवा माता थी; निर्यादका कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं था। 
आकाशी गृत्ति थी; ईश्वेरेच्ठासे जो भी आ जाता उसीपर निर्वाद द्वोता । 
मश्र्जी कोई सप्रत्ति नहीं छोड़ गये थे; उनके सामने भी इसी भ्रकार 
निर्वाह होता था। अब निमाई समझदार हो गये, विद्वान भी बन गये। 
इतीलिये अब्र जीवन-निर्वादके लिये भी कुछ उद्योग करना चाहिये । 
शृद्धा माताकी सुख पहुँचामेका यदी अवसर है। यद्द सब सोच-समझकर 
इन्ह्रीने सोलद वर्षकी छोटी ह्वी अवस्थामें अध्यापनका कार्य करना आरम्भ 
कर दिया । 


इनकी विलक्षण बुद्धि और पठन-पाठनकी अद्वितीय सुन्दर शैलीसे 
समी झास्त्रीय शान रखनेवाले पुरुष परिचित थे | इसलिये इन्हें नवद्वीप- 
जैसे विद्याके भारी फेन्टरथानरम अध्यापक बननेमे कोई कठिनता मे हुई । 
नवद्वीपमें मुकुन्द संजय मामके एक विद्यानुरागी धनी-मानी व्यक्ति थे | 
उनके एक पुरुषोचम संजय नामका पुत्र था | संजय मद्राशय अपने पुत्रके 
पद़ानेके तिमित्त किसी योग्य अध्यापकर्की तलछाशमे थे | निमाईकी ऐसी 
इच्छा देख उन्होंने इनसे प्रार्था की। निमाई स्यं द्वी एक पाठशालछा 
स्ापित करनेकी बात सोच रहे थे; किन्तु उनके छोटें-से मकानमे पाठशाला 
स्थापित करनेके योग्य स्थान द्वी न था। संजय भगवत्‌-भक्त दोनेके साथ 
अनी भी थे। बड्भारम प्रायः सभी धार्मिक पुरुषोंके यद्दाँ एक ध्यण्डी- 
मण्डप? नामसे अलग खान द्वोता दें) उसे “देवी-णह? था “ठाकुर-दालन? 
भी कहते ई। नवहुर्गाओर्मे उक्त ख्थानपर ही चण्डीपाठ और पूजा तथा 
उत्तव हुआ करते हैं | यद् स्थान ऐसे ह्वी श्रम कार्योके लिये सुरक्षित होते 
हैं । योग्य और विद्वान अतिथिके आनेपर इसी ख्ानमे उनका आतिश्यादि: 
भी किया जाता दे। अपनी शक्तिके अनुसार धनिकोंका चण्डी-सण्डप 
विस्तृत) मुन्दर और अधिक कीमती होता है। संजय महाण्ययका चण्डी- 
अण्डप खूब बड़ा था| निमाईं पण्डितने उसी मण्डपर्म अपनी 
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स्थापित की । इधर-उधरसे बहुत-से छात्र इनका नाम मुनकर पढ़ने आने 
रूगे | पुत्रके साथ संजय मी निमाईसे विद्याध्ययंन करने लगे | इनको 
पढ़ानेकी दींडी बड़ी ही सरल तथा चित्ताकर्षक थी। इसलिये थोड़े दी समय- 
में इनकी पाठशाछा चल निकल्यी और सैकड़ों छात्र इनके पात पढ़ने 
आने छगे। ये विद्यार्थियोंके साथ गुरु-पझिप्यका व्यवहार न करके एक 
प्रेमी मिचरका-सा ध्यवद्दार करते | उनसे खूत्र हँसी-दिस्लगी करते! घरका 
हालन्चाल पूछते और अपनी सब बातें बताते | इसे विद्यार्थी इनके 
ऊपर अत्यधिक अनुराग रखने लगे | बहुतससे विद्यार्यो तो इनते अवस्था- 
में बहुत बड़े-बढ़े थे । वे सब, मी इनके पास अध्ययन करने आति और 
इनका द्वदयसे बहुत अधिक आदर करते ये | इस प्रकार इनकी पाठशांटा 
नवद्वीपमें एक प्रसिद्ध पाठशाला मानी जाने छगी । व्याकरण-दास्रम गंगा 
दासजीकी पाठशाछाको छोड़कर निमाईंकी पाठशाढा स्वसे श्रे् समझी 
जाती थी। निमाई विद्यार्थियोंके साथ परिश्रम भी खूब्न करते में। 


एक दिन निमाई पण्डित पाठशाढासे पढ़ाकर अपने घर जा रहे 
थे । दैबात्‌ गद्गाजी जाते हुए रास्तेमें पं० वस्छमाचार्यनीकी तनया छक्षमी- 
देवीसे उनका साक्षात्कार हो गया ! वल्छमाचार्य निमाईके संजतीय आर्य 
थे। इन्होंने रक्ष्मीदेवीको पहिछे मी कई बार देखा था। किस आमके 
दर्दानमें विशेषता थी । रुश्मीदेवीकों देखते ही परम उदाचारो निमाईके 
वमावस्यितानि जनमान्तरसौद्ददानि' इस न्यायक्रे अवसर पूर्वजन्मके संस्कार 
जाप्रत्‌ हो उठे | स्थामाविक सौद्दद तो खतः दी अपनी ओर आकर्षित 
कर छेता कै इसमें चे्ठ करना या अलुराग करना तो कहा ही नं जा 
सकता । इन्होंने लमीदेवीकी ओर देखा | लक्ष्मीदेवीने भी धीरेंठे इनकी 
ओर देव्या और इनके पादपनोमे भक्तिसे मनःद्ीमन प्रणाम करके वह 
गन्नाकी ओर चछी गयी । ये अपने घरकी ओर चले गये । 


विचाह पु श्द्दर्‌ 


मावीकी भवितव्यता तो देखिये उसी दिन बनवारी घटक नामके 
जगन्नाथ मिश्रके स्नेही एक बाह्मण इाचीदेवाके समीप आये और 
मातासे कहने छगे--'मिमाई अब सयाना हो गया है, अब उसके वियाह- 
का झञीघ्र ही उद्योग करना चाहिये | यदि तुम्हें पसंद हो तो पं० बल्लमा- 
चार्यकी एक कन्या है। तुम उसे चाह्दे तो देग्व सकती द्वो ! छाखोमें 
एक है) बड़ी ही सुशीला, सुन्दर और बुद्धिमती छड़की है । निमाईके 
बह सर्वथा योग्य | | यदि तुम्हे यह सम्बन्ध मंजूर हो तो मे पण्डितजीसे 
इस सम्बन्धम कहेँ )? 

माता स्वयं पुत्रके विवाहकी लिन्तामे थी; किन्तु थे निमाईकी इच्छाके 
बिना कोई सम्बन्ध निश्चित करना नहीं चाहती थी। घरमें कोई दूसरा 
आदमी सह करमेके छिये था नहीं; पुन्न समझदार और सयाना थाः 
डसकी अनुमतिके बिना वे विवाहके सम्बन्धर्म किसीको निश्चित बचन नहीं 
दें मकती थीं; अतः बातकों टाल्ते हुए. मावाने कद्दा--/इस पितृ-हीन 
आालकका विवाह ही क्‍या है? अभी तो बह पढ़ ही रहा है । कुछ करने 
छगेगा ते देखा जायगा |? 

घटक मह्ाशय शचीमाताका ऐसा उदासीन भाव देखकर समझ गये 
'कि माताको यह सम्बन्ध मंजूर नहीं। कारण कि पं० बल्छमाचार्य बहुत ही 
गरीब थे । ब्राह्मणने समझा$ माता अपने पण्डित पुत्रका निर्धनक्री लड़कीके 
साथ विवाद करना नहीं चाहती है | यह समझकर वे छोट आये। देवात्‌ 
रास्तेमे उन्हे निमाई मिल गये | इन्हें देखते ही मिमाई खिल उठे और 
हँसते हुए बोले--“कहिये, घटक महाशय! किघर-क्रिधरसे आगमन हो 
रहा है ॥? 


कुछ असन्तोषके भावसे घटकने उत्तर दिया--शुम्द्वारी माताके पास 
पं० बल़भाचार्यकी पुत्रीके साथ सुम्द्दांरे विवाहकी बातचीत करने गया या; 
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सो उन्होंने मंजूर ही नहीं किया | कट्टा हुम्द्ारी क्या सलाह है? 

निमाई यह सुनकर हँस पड़े । उन्होंने कुछ मी छत्तर नहीं दिया+ 
वे हँसते हुए घर चले गये । घर पहुँचकर इन्होंने कुछ मुस्करातें हुए 
कद्दा--“पटक उदास द्वोकर जा रहे थे; बलमाचार्यजीका सम्बन्ध मंजर 
क्यों नहीं किया !! 

भाता समझ गयी, कि निमाईको,इस सम्बन्ध कोई आपसि नहीं 
है। इसडिये उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । दूसरे दिन घटककों बुढाकर उन्होंने 
कट्दा--आचार्य मद्गाणय, फल आप जो बात कटद्टते थे) यह मुझे स्वीकार 
कै; आप पुं० वल्लमाचार्यसे कहकर सब ठीक करा दीजिये | आप ही अत्र 
हमारे दवितेप्रीह और घरमें दूसरा हैद्ी कौन! आपका दी ठड़का है जैसे 
चाहें, कीजिये | 


बनवारी घटककों यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई | वे उसी समय 
बलूमाचार्यके घर पहुँचे | आचार्यने इनका सत्कार किया और आनेका 
कारण जानना चाहा। इन्होने सब दृत्तान्त बता दिया | इसे सवादका 
सुनकर प० बछमभाचार्यकों तथा उनके समस्त परवालीका 38 प्रसन्नता 
हुई । वे घटकसे कहने छगे--प्मेरा सौमाग्य है। कि इाचीदेवीमे इस सम्ब- 
न्थफ्ों खीकार कर लिया है | निमाई पण्डित-जैसे विद्वालकों अपना जामाता 
बनानेमे में अपना अद्वोमाग्य समझता हूँ! ढड़कीके पृर्वजत्मके शम संस्कार्रों 
के उदय होनेपर ही ऐसा बर मिल सकता है।किन्द आप मेरी परिस्थितिसे 
तो परिचित ही हैं। मेरे पुछत देनेलेनेफे लिये कुछ नहीं है। केवल पॉच 
इरीतिकीकै साथ कन्याकों ही समर्पित कर सकूंगा। यदि यह बात उन्हें 
मंजूर हो तो आप जब भी कहे मैं विवाद करनेकों तैयार हूँ ।! 

घटकने कद्दा--“आप इस बातकी कुछ चिन्ता न कीजिये शचीदेवी' 
को सुपये-पैसेका छोम नहीं दे । वे तो इश्ीडा झुन्दर्ी लड़की ही चाहती 


विवाद श्द्रे 


हैं, आप प्रसन्नताके साथ विवाहक्री तैयारियों कीजिये!!! यह कद्ककर घटक 
मदहाशय बलभाचार्यजीसे विदा द्ोकर दाचीदेवीके पास आये और सम्पूर्ण 
वृत्तान्त सुना दिया | दोनों ओरसे विवाहकी तयारियोँ होने लगीं ! 


नियत तिथिके दिन अपने स्नेद्ी बन्धुनआन्धव तथा विद्यार्थियोके साथ 
बरात लेकर निमाई बल्लमाचार्यजीके घर गये ! आचायेने समीका ययाचित 
सम्मान किया [ गोधूलिकी शुम छम्में निमाई पण्डितने लब्ष्मीदेवीका 
पाणिप्रहण किया ! ल्मीदेवीने काँपते हुए द्वार्योसे इनके चरणोंमें माला 
अर्पण की और भक्तिमावके साथ प्रणाम किया । इन्होंने उन्हें वामाज्ञ 
किया | हवन, प्रदक्षिणा, कन्‍्यादान आदि सभी वैदिक #त्य होनेपर 
बिवाहका कार्य सकुशछ समातत हुआ | 


दूमेरे दिन आचार्यसे विदा होकर लक्ष्मीदेवीके साथ थालकीमे चढ़कर 
निमाई घर आये माताने सती स्तरियोंके साथ पुत्र और पुत्रवधूका खागत 
किया । ब्राह्मणोंकी तथा अन्य आश्रित जनोंकों यथायोग्य द्वव्य-दान किया 
गया । छक्ष्मीदेवीका रंग-रूप निमाईके अनुरूप हीया। इस जुगल जोड़ीको 
देखकर पात-पड़ोसकी स्त्रियोँ परम प्रसन्न हुईं | कोई तो इन्हें रति-कामदेवकी 
उपमा देने छगी। कोई-कोई शची-पुरन्दर कहकर परिद्यास करने लगी; 
कोई-कोई गौर-छक्ष्मी कहकर निमाईकी ओर हँसने छगी। मुन्दरी पुत्रवधूके 
साथ पुत्रकों देखकर माताकों जो आनन्द भ्राप्त हुआ उसका वर्णन करना 
इस छोहकी लेखनीके बाहरकी ब्रात है। 





चल पण्डित 


सदय॑ हृदय यस्यथ भापिते सत्यभूषितम्‌। 

कायः परदितो यस्य कलिस्तस्थ करोहि किस ॥8& 
( सु० र० भां० १६३। १९१ ) 
मिशीको कहींसे भी खाओं उसका स्वाद मीठा ही होगा पी.बूरेका 
डड्‌डू यदि ठेढ़ा और इरछा-तिरछा भी अना हो तो भी उतके खादमें 
कोई कमी नहीं द्वोती | इसी प्रकार प्रेम किसी भी अकार किया जाय 
कहीं मी किया जाय किसीके मी साथ किया जाय उसका परिणाम 
अनिरवंचनीय सुख ही द्वोगा | द्वृदयमें दयाके माव हों) अन्तःकरण थर्ड 
हो, अपने स्वा्यकी मनमे वास्छा न हों) फिर चाहे दूसरोंके साथ केला भी 
बर्ताव करो, उन्हें चाहे गढेसे लगाकर आलिक्लेन करों या उनकी मधुर- 
मधुर भर्त्सना करो) दोनोंमें हीटसुख है। दोनोंसे ही आनन्द प्रात्त शत है 


निमाई अब विद्यार्यी नहीं हैं। अब उनकी गणना प्रसिद्ध पर्डितॉर्म 
होने छगी है। अब वे गरह्थमी भी बन गये हैं और अध्यापक मी । ऐसी 
दशशामें अब उन्हें गम्मीरता धारण करनीं चाहिये गिससे छोश उनकी 
इज्जतअतिष्ठा करें | किन्ठु निमाईने तो गम्मीरताका पाठ पढ़ा ही नहीं 
है। माने थे संसास्में सबसे बड़ी समझी जानेवाली मान-य्रतिष्ठाकी कुछ 
वरवा ही नदी रखते । 'छोग हमारे इस व्यवद्ास्ते क्या सोचेंगे! यह 
विचार उनके मनमें आता ही नहीं! “वोगोंकों जो सोचना हो खेचते 
रहें | दुनियामरके विचारोंका हमने कोई ठेका थोड़े ही ले लिया है। 

+ लिसके इश्यव आ्रणीमात्रके प्रति दयाके भाव हैं। वाणी प्रिय “4 छल सले प्रतेमाक परधशे कक शव है। काणो श्रिव और. 
सत्यसे भूषित दे और शरीर परोपकारके लिये समर्पित दे फिर उत्तका कि 
कर ही क्‍या सकता दै * उसके लिये सदा ही सत्यदुग है। 





चच्चल पण्डित श्ध्ड 


हमें तो जिसमें प्रसक्षता प्रात होगी) जिस कामसे हमारा अन्तःकरण सुखी 
और द्यान्त होगा हम तो उसे ही करेंगे । छोग बकते देँ तो बकते रहें । 
हम किसीका मुँह थोड़े दी सी सकते हैं |? बस। निमाई इन्दीं विचारोंमें 
मस्त रहते । 


पाठशाछा्म विद्यार्थियोंकों पढ़ा रहें हैं। पढ़ाते-पढ़ाते बीच-रीचमे 

ऐसी दँशीकी बात कह देते हैँ. कि सभी खिलसिठाकर हँस उठते हैं | 
किसी छड़केकी पाठ याद नहीं द्लोत्ता तों उसे आँख निकालकर डॉटते 
नहीं । प्रेमके साथ कद्ठते हैं, माई ! तोतेकी तरह घुन छगा जाया करो | 
जेसे “अनथतने छुट! इसे बार-बार कहों ) इतना सम्झाकर आप स्वये 

पिर द्विका-दिलाकर “अनद्यतने छुट! “अनग्रतने छुटू! इस बूत्रकों बार-बार 
पढ़ते । लड़के हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते | तब आप दूसरे विद्यार्थीको 
समझाने छगते । पाठ समाप्त हुआ और साय ही विद्यार्थी और पण्डितका 
भाव भी समाप्त द्वों गया । अब समी विद्यार्थियोकों साथी समझकर उन्हें 
लेकर गज्ञा-किनारे पहुँच गये | कमी किसीके साथ शाज्रार्थ हो रहा है। 
कभी गद्जाजीकी आलकामे कबझ्टी खेली जा रही है, कमी जले-विह्रका 
ही आनन्द छिड़ा हुआ है | निमाई पण्डित स्वयं अपने हार्थोंसे विद्यार्थियों- 
के ऊपर पानी उलीचते हूँ, विद्यार्थी मी सब भूल-भालकर उनके ऊपर 
पानी उलीच रहे हैं । कभी-कभी दस-पाँच मिलकर एक साथ ही निमाईके 
ऊपर जल उलीचने छगते हैं; निमाई पण्डित जल्से घबड़ाकर जरदीसे जलसे 
बाहर निकछकर भागते है? वर फिसलछ जानेसे वे जछमें गिर पड़ते हैं, 
सभी ताठी देकर हँसने छगते हैं । दर्शनार्यी दूरसे देखते हैं और खुश 
होते हैं । बहुत-से ईर्प्यावश आवाजें कसने छगते हैं-ध्याह रे पण्डित | 
पण्डितेके नामकी भी कछड्ठित करते हो । विद्यार्थियोंके साथ ऐसी 
खिलवाड़ £! कोई कद्देता-छोटी उम्रमें अध्यापक्ष बन जानेका यही 
कुपरिणाम होता दे |? किन्द्र उनकी इन बातोंपर कौन ध्यान देता है; 


श्ष्द्ध श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड १ 


निमाई अपने सेटम मस्त हैं 4 कौन कण यक रहा के इसका उन्हें 
पता मी नहीं । कमी-फमी दूरसे दी एुचकारते हुए कद देतें-*अच्छाः मेढा) 
सूकते रही | कर्मीन-कर्मी ठुकड़ा मिल ही जायया ।? 

खान करके रास्तेयें जा रे के किसीने क्रिसीझों किसीफे ऊपर 
दकेल दिया ए बह मोरीम गिर पद्ठा कि समी ताही देवर हँस रऐ हैं। 
किसी पण्डितकों देखते ऐ बढ़ी कठिन संस्कृत बोटने छगते हैं । एक 
साथ ही उससे दस बीस प्श्न कर डाडे | ब्रेचारा बगठमें आसन दबाये 
बुपनाप भीगी विस्टीकी भाँति बिना कुछ के दी गद्भाकी ओर चला 
जाता है; इनमें यातें फरनेकी दिग्मत दी नहीं होती | बाजारमे मी चौंकड़ी 
मारकर भागते है । कूद-कूदकर चलना तो इनका खमाव ही था। रा्तो 
भ बर्दोकी तरद कुदककर चलते । 

किसी बैप्णवकी देखते दी उसे पेर लेते और उससे जोरसे प्रश्न 
करते 'किं तावद्‌ वैष्णवत्वमः “बैष्णबत्ता किसे कएते एैं !” फमी पूछते 
<ऊर्ध्यपुण्ड्रेंन कि स्यात्‌? 'ऊर्ध्चपुण्ड छगानेसे क्या होता है! बेनोरे पेष्णव 
हैशन हो जते और इनसे जैसे-सेंस अपना पीछा घुड़ाऊर मांगते । थे 
कहते जाति>पधौर फलियुग आ गया | पण्डित मी वैष्णवोंकी नित्दा करने 
होगे ।! कोई कद्ता-प्अजी इस निमाईको पण्डित कहता ही कोन हैः 
यद सो रसिकशिरोमणि दै। उद्दण्डताकी सजीय मूर्ति है; इसका मी कोई 
धर्म-कर्म है !? कोई कहता-'इतना छिछोरपन ठीक नहीं 

उन्हीं दिनों श्रीअद्वैताचार्यकी प्रठशाटार्मे चटगॉवनियासी मुकुन्दद्त 
नामक एक विद्यार्थी पद्ता था। वद परम चैष्णब था। उसके चेद्ररेसे 
. दौम्यता टपकली थी | उसका कण्ठ बड़ा द्वी मनोहर था| वह श्रद्दैताचाय- 
की समा प्रदसंकीर्तन किया करता. था और अपने सुमधुर गांठसे 
भक्तोंके चित्तको आनन्दित.किया करता था । निमाई उससे मन-ही-मन 
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बहुत स्नेह करते थे; किन्तु ऊपरसे सदा उससे छेड़खानी ही करते रहते । 
जब भी वह मिख जाता) उसे पकड़कर न्यायकी फक्षिका पूछने छग्ते | 
बह हाथ जोड़कर कद्दता-धथावा ! मुझे माफ करी) मैं छुम्हारा न्‍्याय-फ्याय 
कुछ नहीं जानता । मैं वो बैष्णब-शास्ररोका अध्ययन करता हूँ ।! 
सब आप उससे कहते-“अच्छा+ वैष्णवकी ही परिभाषा करो | बताओ 
वेष्णचके क्या लक्षण है ? 


मुकुन्द कद्ते-'भाई, हम द्वारे तुम जीते | कैसे पिण्ड मी छोड़ोगे १ 
सुमसे मगजपच्ची कौन करे १ ठुमपर तो सदा शाज्तरार्थवा ही भूत सवार 
रहता है | हमे इतता समय कहाँ है ?? इस प्रकार कहकर वे जैसे-तैंसे इनसे 
अपना पीछा छुड़ाकर मागते | 


एक दिन ये गज्ञी-स्नान करके आ रहे थे; उधरसे मुकुन्ददत्त भी 
गज्ञा-स्नान करनेके निमित्त आ रहे थे, इन्हे दूरसे ही आता देख मुकुन्ददत्त 
जह्दीसे दूसरे रास्ते होकर गज्जाकी ओर जाने छगे। निमाईने अपने विद्यार्थियोसे 
कह्दा-'देखी, तुमने इस वैष्णव विद्यार्थीकी चालाकी ? कैसा ब्चके भागा 
जा रहा है मानो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ । 
एक विद्यार्यनी कहा-/किसी जरूरी कामसे उधर जा रहे होंगे |? 


आप जोरसे कहने छगे--“जरूरी काम कुछ नहीं है | सोचते हैं 
चैप्णव होकर हम इन अवेष्णव छोगोसे व्यर्थकी बातें क्यों करें | इसलिये 
एक तरफ द्वोकर निकले जा रहे हैं |? फिर जोरोंसे मुकुन्ददत्तको सुनाते हुए 
बोले--“अच्छा बेटा) देखते हैं कितने दिन इस तरह हमसे दूर रहोगे। 
यो मत समझना कि हम ही वैष्णव हैं | एक दिन इम भी वैष्णव होंगे और 
ऐसे बैष्णव होंगे; कि तुम सदा पीछे-पीछे फिरते रहदोगे ।! इन बातोंकों सुनते- 
सुनते मुकुन्द गन्नाकी ओर चले गये और ये अपनी पाठशाल्यमे ढौट आये। 


इनके पिता भ्रीहडइके निवासी थे । नवद्वीपमे बहुत-से भीइद्ठके 
विद्यार्यी पदनेके छिये आया करते और बहुत-से श्रीह्षवासी नवद्वीपर्म 


१६८ भ्रीधीतरवन्य-चरितावली स्ण्ड १ 


ददते दी थे । ये जहाँ भी श्रीदगके विद्यार्यकरी देसते यहा उसकी खिल्ली 
उड़ाते । अ्रीटदकी योटौकी नकड करते, उसके आनार-विचारकी आशेचना 
करते । ढोग कदते-णुरई शर्म नी आती; तुम भी तो औदृशके ही हट) 
जईयके रनेवाले दो वहींडी खिलियाँ उद्धाते हो !! ये फदते--'धर्म ते 
इमने उतारकर अपने परकी खूँटीपर छटका दी हैः सुम शठ मानो तो एमारे 
घर जाकर देस आओ ।' सर्मी मुनते और चुप हो जाते | कोई-कोई 
राजकर्मचारियोंतकर्स इसकी उद्ण्डताकी शिकायत करते) किन्तू रागकर्म- 
चारी इनके स्वभावमे परिचित थे। ये उन्हें देखकर जोरेसे हंस पड़ते । 
कमंचारी शिकायत करनेवालेकों ही चार उडटीसीधी सुनाकर विदा करते | 
इस प्रकार इनको चश्चलता नगरभरमें सिख्यात है। गयी ) 

उन दिलों नवद्रीपमें इसे-मिने दी मैप्णव थे। उनकी संख्या उंगलियेपर 
विनी जा सउती थी । उन सबके आश्यदाता थे अद्दैताचार्य। वै धावगण अपनी 
मनोव्यथा उन्हींगे जाऊर कहते । वे बैष्णबोंकों आभ्रासन दिखाते) पढ़ाओ 
मत । अस्तर्यामी भगवान्‌ इमारी हुर्दशाको मलीमौति जानते एं वे पलक्ष 
रीतिसे इमारी हुर्गति देस रदे हैं । बहुत शींध ही ये इमारा उद्धार करेंगे । 
एक दिन नबद्वीपमें मक्तिकी ऐसी बाद आवेगी कि उममे सभी नरन्‍नार्री 
सराबोर हो जायेंगे । जितने दिनकी यह विपत्ति है उतने दिन पैसे और काटोर 
अब शीघ्र दी नास्तिकयाद और दिंतावादका अन्त होनिवाडा हैः 

वैध्यब कहते--/निमाई पण्डित ऐसे विद्वान वे ण्यवोंकी देसी उड़ाते ई।? 

अद्दैत कद्ते--'त॒म अभी निमाईको जानते नहीं) वे दृंदयमे बैध्गवीके 
प्रति बड़ा सनेए रखते हैं, थे जो भी कुछ कहते हैँ ऊपरसे हीं यों ही कह देते 
हैं। आगे चठकर तुम उन्हें यथार्थ रीतिसे समस सकोंगे |! 

; इस अकार वैष्णव तो आपतसमें ऐसी बातें किया करते और निमाई 
अपनी लछोकोत्तर मधुर्मधुर चश्चहत[से नगरबनसी तथा श्ौदेवी और 
लमीदेवीको.आनन्दित और हर्पित किया करते |, 
>>. ७४ एछएछछ 





नवद्वीपमें ईश्वरपुरी 
येपां संस्मरणात्पुंसां सच्यः छुछयन्ति वे गृहाः। 
कि... पुनद॑शनस्पर्शपादशीचासनादिभिः. ॥७ 
( श्रीमक्मा० १ । १९ १३) 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ और धर्मकोविदीने हस्थ-धर्मकी जो इतनी भारी 
प्रशंसा की है? उसका एक प्रधान कारण है अतियि-सेवा | गहस्थमें रहकर 





४ # जिन ( बिरक्त मद्मात्माओं ) के भक्तिभावसे स्मरण कर हेनेमात्रहीसे 
भृदल्थियेंकि ग्ृदद पवित्र हो जाते है। वे मद्दात्मा यदि किसौके घरपर आ जायें 
मर उस वंद्भागीकी उनके दर्शन, पादसर, पादप्रद्मालन और आसन आादिद्धारा 
सेवा करनेका सुयोग प्राप्त दो जाय हों किए उसके मांग्यका तो कहना ही क्यो है ! 
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मतुष्य अपनी दाकिके अनुगार अतिथिमेवा मरीमोति कर सकता है। 
भूखेकों ययासामर्थ्य भोजन देना, प्यासेज़ो जज पिछाना और निराभितको 
आश्रय प्रदान करके सुर पहुँचाना--इनगे बदकर कोई दूगरा पर्महों पी 
नही गड़ता । अद्दा ! उस बड़मागी गइस्‍्थके घरकी कल्पना तो फीजिये। 
छोटाया लिपा-पुता स्वस्छ घर है; एक और स॒ठ्सीकी विरवां 
ऑगनमें शोभा दे रहा कै दूसरी ओर इल्दी और कुंकुमसे पूणित 
सुन्दरसी ध्यामा गौ बैंधी है। गदिणी मुद्रर और दँस्शुल 
है, छोटे-छोटे बथे ऑगनर्म खेल रहे हैं | यह्िणी मुखसे मुस्दर इरि-्नामका 
उद्यारण करती हुई रसोई बना रद्दी है। इतनेदरीमें गहपति आ गये । मोजन 
सैयार है ग्रदपतिने गोग्रास निकाठा) समी सामग्रियोर्मेसे थोड़ा-थोड़ा 
लेकर अग्रिम आहुति दी और द्वारपर खड़े होकर किंसी अतिथिकी खोज 
करने लगे । इसनेद्टीमें क्या देखते है) एक विरक्त मद्ात्मा कौपीन छगाये 
मिश्षाक्रे निमित्त आमकी ओर आ रहे हैं | गहस्वीने आगे बढ़कर महात्मा 
के चरणोंमें अभिवादन किया और उनसे मिक्षा फर छेनेकी प्रार्थना की । 
सपयदस्थीकी प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके धरमें जाते हैं | 
योग्य अनिथिकों देखकर दम्पती इपसे उन्मत्तले हो जाते (। 
अपने सगे जमाईकी तरद उसका स्वागत-सत्कार करते हैं। महात्माके चरणों- 
को धोकर उस जलका स्वयं पान करते दैँ और अपने घरमरकों पवित्र 
अनाते हैँ । संतको बड़ी दी श्रद्धासे अपने परमें जो मी कुछ रूखा-चुा 
बना है, प्रेमसे खिलाते हैं। भौजन करके मद्दात्मा चले जाते हैं ओर बहसी 
अपने बाल-बच्चे और आश्रित जनेंके साथ उस शैप अन्नको पाता है | 
रेसे गदख्थधर्मसे बदकर दूसरा कौन-सा धर्म हो सकता है ! ऐसा यहस्थी 
ख्यं तो पावन बन ही जाता है किन्द॒ जो लोग अतिथि होकर ऐसे गहख- 
का आतिष्य स्वीकार कर छेते दें वे मी पवित्र हो जाते दें। ऐसे अन्नके 


दाता? मोक्ता दोनों दी पुण्यके मांगी होते दे । 


«... नवद्दीपमे इईध्वस्पुरी श्जर्‌ 


निमाई पण्डितकों हम आदर्श सदग्॑हस्थी कट्ट सकते हैं। उनकी 
बृद्धा माता प्रेमकी मानो मूर्ति ही हैं; घरमें जो भी आता है उसको पुत्रकी 
भाँति प्यार करती हैँ और उससे मोजनादिके छिये आग्रह करती है | 
लक्ष्मीदेवीका स्वभाव बड़ा दी फोमल है; वे दिनमर घरका काम करती हैं 
और तनिक मी दुखी नहीं दोती । निमाई तो रसिकशिरोमाणि हू ही, वे 
” द्वो-एकके साथ बिना भोजन करते ही नहीं) ट्य्मीदेवी सबके लिये आत्टस्य- 
रदित द्ोकर रन्धन करती ईं और अपने पतिके साथ उनके प्रेमियोंकों भी 
उसी श्रद्धाके साथ भोजन कराती हैं । कभी-कर्मी घरमें दस:दस) पॉच-पॉच 
अतिथि आ जाते हैं। बृद्वा माताझो उनके मोजनकी चिन्ता होती है; 
निमाई इधर-उधरसे क्षणमभरमें सामान छे आते हैं और उसके द्वारा 
आतिथिसेया की जाती है। नगरमें कोई भी नया साधु-बैष्णव आवे याद 
उसके साथ निमाईका साक्षात्कार हुआ; तो ये उसे मोजनके लिये जदुर 
निर्मान्त्रत करेंगे और अपने घर ले जाकर मिक्षा करावेंगे । ये सब्र कार्य ही 
तो उनकी मद्दानताके द्योतक है । 


पाठक श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीके नामसे तो परिचित ही होंगे और यह 
भी स्मरण होगा कि उनके अन्तरक्न और सर्वप्रिय शिष्य श्रीईश्वरपुरीजी 
थे | भक्तदिरोमणि श्रीमाधवेन्द्रपुरी इस असार संसारकों त्यागकर अपने 
नित्यधामकों चले गये | अन्तिम समयमें उनके रुँधे हुए कण्ठसे यह 
अग्रेक निकठा था-- 


अयि ! दीनदयादेनाथ दे मथुरानाथ छकदावलछोक्यसे। 

द्वद्य स्वदलोरुकात रं दयित आम्यतति कि करोम्यद्रम ॥ 
-  अयांत्‌ «है दीनोपर दया करनेवाले मेरे नाथ ।.हे अनेशनन्दन ! 
इन चिर॒काझकी पियासी भखोंसे आपकी अम्ृतोपम मकरन्दमाधुरीका कद 
पान कर सकूँसा | है नाथ ! यद हृदय हुझ्धरे दर्शनके लिये कातर हुआ 


श्छर भ्रीध्री चैतन्य-चारितावछी खण्ड १ 


चारों ओर बड़ी ही द्वुतगतिसे दौड़ रहा है। हे चश्चढ श्याम ! में क्या 
कहूँ!” यह कहते-कहते उन्दोंने इत पाश्यभौतिक दर्दरका त्याग कर दिया। 
अन्तिम समयमें ये अपना सम्पूर्ण प्रेम श्रीईश्वरपुरीको अर्पण कर गये। 
गुरुदेवसे अमूल्य ग्रेमनिधि पाकर ईश्वरपुरी तीयोंमे भ्रमण करते हुए 
गौड़देशकी ओर आये | ह॒ 

इनका जन्मस्थान इसी जिलेके कुमारहद्ट नामक आममें था । ये 
जातिके कायस्थ थे, कोई-कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं। किन्त बैप्णवॉकी 
जाति ही क्या १ उनकी तो हरिजन ही जाति है, फिर संन्यास धारण करने- 
पर तो जाति रद्दती ही नहीं ) ये सदा श्रीकृष्णप्रेममें उन्मत्त-से बने रहते 
थे । जिह्वासे सदा मधुर श्रीकृष्णनाम उच्चारण करते रहते और प्रेममें छके- 
से) उन्मतच-से अलक्षितरूपसे देशमे भ्रमण करते हुए माग्यवानोंकों अपने 
झुभ दर्शनोसे पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए ये 
नवद्वीपमें भी आये और अद्वैत आचार्यके धरके समीप आकर बैठ गये | 

आचार्य देखते द्वी समझ गये; ये कोई परम भागवत वैष्णव हैं; 
उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया । परिचय प्राप्त छ्लोेनेपर तो आचार्य- 
के आनन्दका ठिकाना द्वी न रहा । उनके गुरुदेवके प्रधान और परम प्रिय 
शिष्य उनके गुख्ठ॒ल्य ही ये । आचार्यने इनकी गुरुवत्‌ पूजा की और 
कुछ काल नवद्वीपमें ही रहनेका आग्रद किया । पुरी महाशयने आचार्यकी 
प्रार्थना खीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्रीकृष्णफया और 
सत्संग करने छगे। 

नवद्वीपमे रदते हुए महामद्िम श्रीईश्वरपुरीने निमाई पण्डितका 
नाम सोसुना था किन्तु साथ ही यद भी सुनाया; कि वे बड़े मारी चम्नल 
हैं, वैष्णवोसे खूब तक-वितर्क करते हैं | इसडिये पुरी महाशयने उनसे 


मेंद नहीं की । 


नवद्वीपमें ईश्वरपुरी १७३ 


एक दिन अकस्मात्‌ निमाईकी ईश्वरपुरीजीसे भेंट हो गयी । संन्यासी 
समझकर निमाई पण्डितने पुरी मद्ाशयकों प्रणाम किया | परिचय पाकर 
उन्हें परम प्रसन्नता हुई पुरी मद्दाशय तो उनके रूप-छावरण्यकी देखकर 
मन्त्रमुग्धकी भोति एकटक दृष्टिसे उनकी ही ओर देखते रहे | उन्होंने 
सिरसे पेरतक निमाईको देखा; फिर देखा और फिर देखा । इस प्रकार 
बार-बार उनके अद्भुत रूप-छावण्य और तेजको देखते, किन्तु उनकी ठृछि 
ही नहीं होती थी। वे सोचने लगे ये तो कोई योगभ्रष्ट महापुरुष-से जान 
पड़ते हैं, इनके चेहरेपर कितना तेज है; दृदयकी स्वच्छता झ॒ुद्गता और 
ग्राणीमात्रके अति ममता इनके चेहरेसे प्रस्कुटित हो रही है। ये साधारण 
चुरुष कभी हो ही नहीं सकते | जरूर कोई प्रच्छन्न वेशघारी महापुरुष हैं । 

पुरीको एकंटक अपनी ओर देखते देग्यकर हँसते हुए. निमाई 
बोले--“पुरी महाशय ! अब इस प्रकार कहातक देखियेगा | आज हमारे 
ही घर मिक्षा कीजियेगा$ वहों दिनमर हमें देखते रहनेका सुअवसर 
प्राप्त होगा ।? 


यह सुनकर पुरी महाशब कुछ लजित से हुए और उन्होंने निमाईका 
निमन्त्रण बड़े प्रेमसे स्वीकार कर लिया । मोजन तेयार द्वोनेंके पूर्व निमाई 
अद्वैताचार्यके घरसे पुरीको लिया गये । शचीमाताने स्वामीजीकी बहुत ही 
अधिक अभ्यचेना की और उन्हें श्रद्धामक्तिके साथ भोजन कराया। 
भोजनके अनन्तर कुछ काछतक दोनों मदापुरुषोंमें कुछ सम्धंग होता रहा, 
फिर दोनों ही अद्वैताचार्यके आश्रममें आये | ह 


... अब तो निमाई पण्डित पुरी मह्ाशयक्े समीप यदा-कदा आने छगे | 
'उन दिलों पुरी महाशय “श्रीकृष्णलीत्यकृतः नामक एक अन्थकी रखना कर 
हे थे | घुरीने पण्डित समझकर इनसे उस ग्रन्थके सुननेका आग्रह किया। 
गदाघर पष्डितके साथ सम्ध्या समय जाकर ये उस गन्धको रोज सुनने छगे। 


रे 
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उसे महाशयने कदा--“आप पण्दित हैं इस ग्रन्परम जझें भी कहीं अग्रदि 
हो; बुद्धि मादूम पढ़े, वीं आप यता दीज़ियेगा 7 

इन्होंने नम्नताके साथ उत्तर दिया--ओकृष्ण-कथामें भदा क्या शद्धि 
और या अथ्युद्धि | भक्त अपने भक्तिग्मावके आवेश्में आकर जो भी 
कैंछ लिखता है, वह परम युद्ध ही क्षेता है । जिस पदमे मगवत्-मक्ति है 
जिस उन्दमें श्रीकृष्ण-डीछाका वर्णन है बह अश्ुद होनेपर मी शुद्ध है और 
जो काव्य श्रीकृष्ण-कथासे रदित है बह चाहे कितना भी ऊँचा काव्य क्यों 
न हा; उसकी भापा चाहे कितनी भी ब्रढ़िया क्यों ने हो) चह व्यय ही है ! 
मंगबान्‌ तो भावग्राही हैं, वे घट-घटकी बातें जानते हैं। बेचारी सापा 
उनकी विरदावद्लीका बखान कर ही क्‍या सकती है। उनकी प्रसक्षतामे तो 
शुद्द भावना हूं मुख्य कारण है | यथा--- हु 

मुर्खों बद॒ति विष्णाय घीरो बंदृति विष्णवे प्‌ 
उभयोस्‍स्तु शु्म पुण्य भावपग्राही जनादनः 

अयथांत्‌ मूर्ख कहता है पविष्णाय नमः ( ययार्थमें “विष्णु! शब्दका 
चतुर्थीमि धविष्णुवे! बनता है; मूर्ख (रामाय! और “गणेशाय'की त्तदद अतुमानसे 
विध्णाय छगाकर ही मगवान्‌को नमस्कार करते हैं) और विद्वान कहते 
हैं. “विष्णवे नमः! परिणाममे इन दोनोंका फड समान ही है। क्योंकि 
भगवान्‌ जनारदन तो भावग्रादी हैं | उनसे यह बात छिपी नहीं रहती कि 
वेष्णाय कहनेसे मी उसका माव मुझे नमस्कार करनेका ही था (7? 
नमाई पण्डितका ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय अत्यन्त प्रसन्न हुए. |. 
न्दोंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए. कह्य--+यह उत्तर तों आपकी महत्ताका 
शतक है | इस कथनसे आपने श्रीकृष्ण-छीछाकी महिमाका ही वर्णन किया 
4 आप घुरन्धर वैयाकरणे हैं; इसलिये पद-पदान्त और क्रियाकी शद्धि- 
शुद्धिपर आप ध्यान जरूर देते जायें? यह कहकर वे अपने प्रन्थको 


नवद्वीपर्म ईश्वरपुर्य श्ज्ष 


इन्हें मुनाने लगे । ये बढ़े मनोयोगके साथ नित्यप्रति आकर उस ग्रन्थको 
सुनते और मुनकर प्रसन्नता प्रकट करते । 


एक दिन अन्य सुनते-मुनते एक धातुके सम्बन्ध इन्द्ोंने कद्दा-- 
धयद धातु “आत्मनेपदी! नहीं है 'परस्मैपदी' है |? पुरी उसे आत्मनेपदी 
ही समझे बैठे थे । इनकी बातसे उन्हें शड्ढा हो गयी। इनके चले जानेके 
पश्चात्‌ पुरी रातमर उस धातुके ही सम्बन्धर्मे सोचते रदे । दूसरे दिन जब 
थे फिर पुम्तक मुनने आये तो इनसे पुरीने कद्दा--*आप जिसे परस्मैपदी 
धातु बताते थे) वद्द तो आत्मनैपदी ही है |? यह कहकर उन्होंने उस घातु- 
को सिद्ध करके इन्हें बताया | सुनकर ये भ्रसन्न हुए और कहने छगे-- 
“आपदीका कथन ठीक है मुझे भ्रम हो गया होगा ।? इस अकार इन्होंने 
पुरीके समस्त अन्थकों श्रवण किया। उस ग्रन्यके श्रवण करनेसे इन्हें बहुत 
ही मुख प्राप्त हुआ । इनकी श्रीकृष्णमक्ति धीरे-धीरे प्रस्फुटित-सी दोने 
लगी | ईश्वरपुरीके प्रात भी इनका आन्तरिक अनुराग उसन्न हो गया। 
कुछ कालके अनन्तर पुरी महाशय नवद्वीपसे गयाकी ओर चले गये और 
निमाई पूर्वक्री भाँति अपनी पाठशाछामें पढ़ाने छगे। 





हर 
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पुरी मद्दाशयने कद्दा--्ञाप पण्डित हैं, इस अन्यमें जहाँ भी कहीं आः 
द) चुटि मादूम पढ़े) वहा आप बता दीजियेगा |? 


इन्होने मम्नताके साय उत्तर दिया--«्आरीकृष्ण-कथामें मा क्या 
और क्या अश्च॒द्धि | मक्त अपने भक्ति 'भावके आविशमें आकर 5 
कुछ लिखता है, वह परम गुद्द ही द्वोता है | जिस पदर्मे भगवतू-मा 
जिस छन्दमें श्रीकृष्ण-छीलाका वर्णम है वह अश्द होनेपर मी शुद्ध 
जे। काव्य श्रीकृष्ण-कथासे रहित है बह चाहे कितना भी ऊँचा का 
ने हो; उसकी भाषा चाहे कितनी भी बढ़िया क्‍यों न हो) वह व्यर्थ * 
भगवान्‌ तो भाव्राही है; वे घट-घटकी बातें जानते हैं। ब्रेचार 
उनकी विरदावर्त्वका बखान कर ही क्‍या सकती है, उनकी प्रसक्न 
झुद्द भावना ही मुख्य कारण हैं। यथा-- 

सूर्खों वदति विष्णाय घीरो वद॒ति विष्णवे। 
उभयोस्तु शुभ पुण्य॑ भावग्ाही जनाद॑नः॥ 

अर्थात्‌ मूर्ख कहता है “विष्णाय नमः ( यथार्थमें “विष्णु 
चतुर्थीमे “विष्णवेः बनता है; मूर्ख ०रामाय' और “गणेशायःकी तरह 
विष्णाय छगाकर ही भगवान्‌कों नमस्कार करते हैं) और दि 
है “विष्णवे मम? परिणाममे इन दोनोका फल समान दी | 
भगवान्‌ जनार्दन तो भावग्राददी हैं । उनसे यह बात छिपी नं 
विष्णाय कहनेसे भी उसका भाव मुझे नमस्कार करनेका, 
निमाई पण्डितका ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महागय अत्यन्त. 
उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--“यह उत्तर तो 
बोतक है।इस कथनसे आपने श्रीकृष्ण-लीछाकी महिमाका 
है। आप धुरन्धर वैयाकरण हैं; इसलिये पद-पदान्त और 
अश्यद्धिप आप ध्यान जरूर देते जायें ।? यद कहकर 
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शक्ति ठीक है। उसे यथेष्ट मोज्य-पदार्थ नहीं मिलते | विद्वानकि पास 
घनका अभाव है; जिनमें विद्या-बुद्धि नहीं उनके पास आवश्यकतासे अधिक 
अर्थ भरा पड़ा दै। जहाँ घन है वहाँ सन्तान नहीं) जद्दों बहुत सन्तान है 
वहाँ भोजनके लाले पड़े हुए. ४ । इसी बातसे तो खीजकर किमी कविमे 
अक्माजीकी शुरा-मल्य कद्धां है ! वे कहते ईैं-- 
गन्‍्धः सुवर्ण फलमिक्षुद्ण्ढे नाकारि धुष्पं खल चन्दनेषु। 
विद्वान धनाव्यो न तु दीधेजीवी धातुःघुरा को5पि न बुद्धिदो3भूत्‌॥ 

कविकी दृष्टिमें श्रक्षाजीने सष्टि रचनेमें बड़ी भारी भूल की 
' है। देखिये सुबर्ण कितना मुन्दर दे) उसमें यदि सुगन्ध छोती तो फिर 
जसकी उत्तमताका कहना दी क्‍या था। ईसके डंडेमें जब इतनी 
मिठास है। तब यदि उसके ऊपर कट्दी फछ छगता तो बह कितना स्वादिष्ठ 
होता ! ब्रह्माणी उसपर फल लगाना द्वी भूछ गये। चन्दनकी टकड्ीमें 
जब इतनी मुगन्ध है। तो उसपर कहीं फूछ छगता होता तो उसके बराबर 
उत्तम फूछ संसारमें और कौन हो सकता ६ सो अकद्षाजीको उसपर फूछ 
छगानेका ध्यान ही न रदा। विद्वान्‌ छोग बिना रुपये-पेसेके ही आकाश- 
पाताछ एक कर देते हैं; यदि उनके पास कहीं घन होता तो इस खष्टिकी 
सभी विपमताकों दूर कर देते, सो उन्हें दरिद्वी ही बना दिया, साथ ही 
उनकी आयु भी थोड़ी बनायी । इन सब्र बरा्तोकी सोचकर कवि कहता है 
कि इसमें वेचारे ब्रह्माजीका कुछ दोष नहीं है, मातम पड़ता दे 
सृष्टि करते समय ब्रह्माजीको कोई योग्य सलाह देनेवाा चतुर मन्त्र 

? नहीं मिला। इसीडिये जल्दीर्मे ऐसी गड़बड़ी द्वो गयी | 
मस्त्रीके अमावमे हुईं हो अथवा उन्होंने जान-वूझकर की हो» 
यद्द गरछती तो अद्याजीसे जरूर ही हो गयी कि उन्होंने विद्वार्नोकों निर्धन 
ही बनाया। विद्वानोंकी आयः धनके लिये सदा परमुखपेक्षी ही बनना पड़ता 

चै० च० ख० १-१२-- 
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विद्वत्व॑श नृपर्व॑ च सैव सुल्य कदाचन। 
स्पदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते 08 
(सु० र० भां० ४०३ ७) 
विधिके विधानकी कोई ठौक-ठीक समझ नहीं सकता । जिसके पास 
अजुर परिमाणमें भोज्य-पदार्थ हैं; उसे पाचनशक्ति नहीं | जिसकी पावन- 








* विद्वान और राजाकी कोई परस्परमें समता करे तो राजा विद्वानूकी 
समताके योग्य कभी सिद्ध/ हो द्वी सही सकता । कारण कि राजाकी तो झपने ही 


देदामें मान-अत्रिष्ठा होती है, किन्तु विद्वान्‌ जहाँ भी जाता है वहीं उसकी पूजा 
अतिष्ठा होती है । रू 
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शक्ति ठीक है। उसे ययेष्ट मोज्य-पदार्थ नहीं मिलते | विद्वार्ेकि पास 
घनका अभाव कै जिनमें विद्या-बुद्धि नहीं उनके पास आवश्यकतासे अधिक 
अर्य भरा पढ़ा है। जहाँ धन दे वहाँ सन्‍्तान नहीं। जद्दों बहुत सन्तान हैं 
बा मोजनके छाले पड़े हुए दें । इसी बातसे तो खीजकर किसी कविने 
ब्रद्माजीको बुरा-मछ कट्दा है । वे कहते है--- 


गन्धः सुबर्ण फलमिश्लुदण्डे माऊारि पुष्प खल चन्दनेषु | 

विद्वान धनाव्यो म तु दी जीदी घातुः पुरा फो5पि न बुद्धिदो ॥भूत्‌॥ 
कविकी दृष्टि ब्रक्माजीने सृष्टि रचनेमें बड़ी भारी भूल की 
है। देखिये सुवर्ण कितना सुन्दर दे। उसमें यदि मुगन्ध होती तो फिर 
उसकी उत्तमताका कहना द्वी क्‍या था। ईखके डंडेमे जब इतनी 
मिठास है? तब यदि उसके ऊपर कहीं फल डगता तो बह कितना स्वादिष्ठ 
होता १ ब्रह्माजी उसपर फल लगाना द्वी भूछ गये । घन्दनकी छकड्ठीमें 
जब इतनी मुगन्ध है। तो उसपर कहीं फूछ छगता द्वोता तो उसके बराबर 
उत्तम फूछ संसारमें और कौन हो सकता १ सो अक्षाजीकों उसपर फूल 
छगानेका ध्यान ही न रहा | विद्वान्‌ लोग बिना रुपये-पैसेके ही आकाश- 
पाताछ एक कर देते दें, यदि उनके पास कहीं धन होता तो इस सष्टिकी 
सभी विपमताकों दूर कर देते) सो उन्हें दरिद्री द्वी बना दियाः साथ ही 
उनकी आयु भी थोड़ी बनायी । इन सत्र बातोंको सोचकर कवि कहता है 
कि इसमें बेचारे अह्याजीका कुछ दोप नहीं है, मादम पड़ता हैः 
खष्टि करते समय बक्षाजीकों कोई योग्य सलाढ देनेवाला चढुर भस्‍्त्री 

प नहीं मिला। इसीलिये जल्दीमें ऐसी गड़बड़ी दो गयी | 


मन्‍्त्रीके अमापमें हुई द्वो अयवा उन्होंने जान-बूझकर की हो) 
यद्द गलती तो अल्याजीसे जरूर ही हो गयी कि उन्होंने विद्वानोंकों निर्धन 
ही वनाया। बिद्दानेंकी ग्रायः धनके लिये सदा परमुखापेक्षी ही बनना पड़ता 
चै० च० ख० १--१२--- 
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है | किसीने ते। यहाँतक कह डाला है “अनाश्रया न शोमन्ते पण्टिता बनिता 
छता? अर्थात्‌ पण्डित, स्री और बेल विमा आश्रयके मछे ही नहीं मादुम 
पड़ते । बैचारे पण्डितोंकी वनिता-छझताके साथ समानता करके उनकी 
व्यथाकों और भी बढ़ा दिया है। 

जिस समयकी हम बातें कद रहे हैं; उस समय संश्कृत विद्याकी 
आजकी भाँति हुर्गति नहीं थी! भारतवर्षभरमें संस्कृव-विधाका प्रचार 
था । बिना संस्कृत पढ़े कोई भी मनुध्य सम्य कहा ही नहीं सकता था । 
बँगालमें ब्राक्षण ही संस्क्ृत-विद्याके पण्डित नहीं थे; किन्तु कायस्थ, बेध 
तथा अन्य जातिके कुछीन पुरुष मी संस्कृत-विद्याके यूर्ण शञातरा थे । उस समय 
पण्डितोकी दो ही वृत्तियों थीं, या तो वे पठन-पाठन करके अपना निर्वाह करें 
या किसी राजसमाका आश्रय हें | पण्डित सदासे ही दरिद्र होते चले आये 
है; इसका कारण एक कविने बहुत ही सुन्दर सुझाया है। उसने एक 
इतिहास बताते हुए; कद्दा है कि ब्रह्माजीके मुक्ति ( छक्ष्मी ) और दुष्कृति 
(दरिद्रता ) दो कम्याएँ थीं। सुकृति बड़ी थी; इसठिये विवाहके योग्य 
हो जानेपर ब्रह्माजीने उसे त्रिना ही सोचे-समझे मूर्खकों दे डाछ्य। मूर्लके 
यहों उसकी हुरगति देखकर अद्याजीकों बड़ा पश्चात्ताप हुआ। तमीसे थे 
दूसरी पुत्री दुष्कृतिके लिये अच्छा-सा चर खोज रे है; जिसे भी विद्वान 
कुछीन और सर्वगुणमभन्र देखते द उसे ही द्रिद्रताकों दे डालते है । 

निमाई पण्डित विद्वान्‌ थे; गुणवान्‌ थे, रूपवान्‌ और तेजबान्‌ 
भी थे; भव्य ऐसे योग्य चरको अह्याजी कैसे छोड़ सकते थे ? उनके 
यहाँ भी दरिद्रकाका साम्राज्य या* किन्तु वह निमाई पण्डितकों तनिक 
व्यूथा नहीं पहुँचा सकती | उनके सामने सदा द्वाथ बोचे दूर ही खड़ी 
रहती थी। निमाई उसकी जरा भी परवा नहीं करते थे। 

उन दिनों योग्य और नामी पण्डित देश-विदेशोंमि अपने योग्य छात्रोंके 
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खथ म्रमण करते थे। रादग॒दस्थ उनकी घनः बख्र और लाय-पदा्थेकि 
द्वाय पूजा करते थे। आजकी माति पण्डितोंकी उपेक्षा कोई भी नहीं करता 
था | निमाईकी भी पूर्व बंगालूमें भ्रमण करनेकी इच्छा हुई। उन्दोंने अपनी 
माताकी अनुमतिसे अपने कुछ योग्य छात्रोंके साथ पूर्व बंगाठकी यात्रा 
की । उस समग्र लूथ्मीदेवीकों अपने पिनृगदमें रख गये थे | 

ओऔगज्ञा जीकों पार करके निमाई पण्डित अपने शिष्योके साथ पद्मा- 
नदीके तटपर राद-देशमें पहुँचे । बंगाटमें भगवती, भागीरथीकी दो धाराएँ 
हो जाती ह। गज्ञाजीकी मुठ शाखा पूर्की ओर जाकर जो बंगालके 
उपमसागरमें मिली दे। उसका नाम तो पद्मावती दै। दूसरी जो नवद्वीप होकर 
गद्ञासागरमें जाकर समुद्रसे मिल्ली है उसे भागीरथी गड्ला कह्दते हूँ ) 
अ्रह्मपुत्र नदीके और दक्षिग्-तटसे लेकर पद्मा नदीपर्यन्तके देशको राढ-देश 
कहते दै। पहले “यंगाट' इस हो कइने थे | उत्तर-तटकों गौड़देश कदते थे 
और दक्षिण-तटको बंगाल या राढके नामसे पुकारते थे | आज जिसे 
यूर्व बंगाल कहते है? यथधा-- 

रलाकर॑ समारभ्य बक्ञपुय्रान्त्य शिवे । 
अफ्रदैशो मया प्रीक्तः सर्यसिद्धिप्रदर्शः ॥ 

गौड़-देशवालोसे बंग-देशवाढंका आचार-बिचार भी कुछ-कुछ 
ममिन्न था और अब भी दे । निमाई पण्डितने पद्माके किनारे-किनोरे पूर्व 
बँगाठके बहुत स्थामोमे भ्रमण क्रिया | जो भी छोग इनका आगमन 
सुनते वे द्वी यथाशक्ति भेंट छेकर इनके पास आते | 

बह्ंके विद्यार्थी कदते--“हम बहुत दिनोंसे आपकी प्रशंसा मुन रहे 
औओ। आपकी टिस्त्री हुई व्याकरणकी टिप्पणी बड़ी दी सुन्दर है । हमें 
आपने पाठमे उससे बहुत सहायता मिझदी है।? 

कोई कदते--आपकी वरदन्‍धूलिसे यद्द देश पावन बन गया 


श्८० भ्रीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


आपके प्रकाण्ड पाण्डित्यकी हम श्रशंसा ही मात्र मनते ये। आपके 
गु्णोंकी कौन प्रशंसा कर समता है ?? इस अकार छोग भाँति-माँतिते 
इनकी प्रशंसा और पूजा करने छगे । 

इनके साथियोंकों भय या कि पण्डितजी यदाँ मी नवद्वीपर्की भाँति 
चश्चढता करेंगे तो सब गुड़ गोबर ऐ जायगा) किन्त॒ ये स्वयं देश-काडको 
समझकर वताय करनेवाले थे | कई माउ्तक ये पूर्व बंगालमें भ्रमण 
करते रहे। किन वहाँ इन्होंने एक दिन भी चशलता नहीं की । एक योग्य 
गम्भीर पण्डितकी भाँति ये सदा बने रहते थे | इससे जो जिस विपषयका 
प्र्भ पूछता उसे उसीके प्रश्रके अनुसार ययावत्‌ उत्तर देते । यहाँ इन्होंने 
वेष्णबीकी आलोचना नहीं की, किन्तु उठठा म्रावक्षक्तिका स्वेत्र प्रचार 
किया । इन्होंने ठोगेंके पूछनेपर मगवन्नामका माद्दाग्म्य बताया) भक्तिकी 
श्रेष्ठाता सिद्ध की और कलियुगर्मे मक्ति-मार्गकों ही सर्वश्रेष्ठ सुदढम और 
सर्वोपयोगी बताया। किन्छु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पण्डितकी दी 
टैसियतसे कह्टी थी) जैसे विद्वानोंसे जो भी अन्न करो उवीका शाज्राव॒वार 
उत्तर दे देंगे । भक्तिका असली सोत दो इनका अमी अव्यक्तरूपरे छिपा 
ही हुआ था । उसके, प्रवाहित होनेमें अमी देरी थी | फिर भी इनके 
पाण्डित्यपूर्ण उत्तरोंसे राढ़-देश-वासी भ्रद्धाल मनुष्यों बहुत झाम हुआ । 
थे भगवन्नाम और भक्तिके महत्त्वकों समझ गये) उनके द्वदयमें मक्तिका 
एक नया अंकुर उत्नन्न हो गया) जिसे पीछेसे गौराज्ञकी आशानुवार 
नित्यानन्द प्रम॒ने प्रेमसे सींचकर पुष्पित। पल्वित) फलयम्वित बनाया | 
इस प्रकार ये शाल्रीय उपदेश करते हुए. राढ-देशके मुख्य-मुख्य ख्थानोमे 
धूमने छगे | शामको अपने साथियोंकों लेकर ये पद्मार्मे स्लान करते और 
भंटों एकान्तमें जरविद्ार करते रहते ) दो बड़े सत्कारसे इन्हें खाने- 
पीने साम्रग्री देते | इनके साथी अपना मोजन स्वयं ही बनाते ये | इछ 
अकार इनकी सातराके दिन आनन्दसे कटने छगे । 
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एक दिन मद्रामद्म निमाई पण्डित एकान्त स्थानमें बैठे हुए, थे। 
उसी समय एक तेजस्वी ब्राक्षण उनके समीप आया । आह्मणके चेद्रेंसे 
उसकी नम्नता, शीछता) पवित्रता और प्रभुग्राप्तिक लिये विकछता प्रकट 
हो रद्दी थी। ब्राह्मण अपनी वाणीसे निरन्तर मगवानके सुमधुर नामोंका 
उच्चारण कर रक्ष था | उसने आते द्वी इनके चरण पकड़ लिये और फूठ- 
कूटकर रोने छगा। इन्होंने उस ब्राक्षणक्रों उठाकर गछेसे रुगाया और 
अपना कीमल कर उसके अद्भपर फेरते हुए बोढे--/आप यह क्‍या कर 
रहे हैं, आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अमी बालक हैं। आप स्वर्य॑ 
डमारे पूजनीय हैं ।? 

ब्राह्मण इनके पैरोंकों पकड़े हुए निरन्‍्त रुदन कर रहा था; बह कुछ 
खुनता ही नहीं था बस) दिचकियाँ भर-मरकर जोरोसे रोता ही या । 

प्रमुने आश्वासन देते हुए कहा-“बात तो बताओ) इस प्रकार रुदन 
क्यों कर रहे ऐ । तुमपर क्या विपत्ति है; मंगलमय भगवान्‌ घ॒स्दारा सब्र 
भा ही करेंगे; मुझे अपने दुःखका कारण बताओ |? 


प्रश्के इस श्रकार बहुत आश्वासन देनेपर ब्राह्मणने कह्ा-प्रभो ! 
मैं बड़ा ही अधम ओर साधनथून्य दीन-हीन आ्राक्षण-बन्धु हूँ | अमीतक 
इस संसारमे मनुष्यका साध्य क्‍या है; उसतक पहुँचनेका असली साधम 
कौन-सा है; इस बातको नहीं समझ सका हूँ | में सदा इसी चिन्तामें मग्त 
रहा करता था कि साध्य-साधनका निर्णय कैसे हो, भगवानसे नित्य 
श्रार्थना किया करता या कि-“भगवन्‌ ! मैं तुम्हारी स्तुतिआर्थना कुछ नहीं 
जानता | आपको केसे पुकास जाता है यह बात भी नहीं जानता | इस 
दीन-द्वीन कंगालठकी आप ख्यं ही किसी प्रकार साध्य-साधनका तत्त्व 
समझा दीजिये ।? 


अन्तर्यामी मगवावते मेरी प्रार्थना मुन॒ ली | कछ रात्रमैं मैं सो रहा 
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था। ख्त्लमें एक महापुरुषने आकर मुझसे कहा--पूर्व बंगारमें को 
आजकल निमाई पण्डित अ्रमण कर रहे है उन्हे तुम साधारण पण्डित ही 
न समझो) वे साक्षात्‌ नारायणस्वरूप है, उन्हींके पास तुम चले जाओ 
वे ही तुम्हारी द्डाका समाधान करके ठम्हे साध्य-साधनका मर्म समझावेगे ।? 
बस; ऑँख खुलते ही मैं इधर चढा आया हूँ । आज मेरा जीवन सफछ 
डुआ; में श्रीचरणोंके दर्शन करके कृतकृत्य हो गया । 

प्रमु तनिक मुस्कराये ओर फिर धीरे-धीरे तपन मिश्रसे कहने छगे--- 
धक्षमाग ! आपके ऊपर श्रीकृष्ण भगवानकी बड़ी कृपा है। आपकी 
अन्‍्तरात्मा अत्यन्त पवित्र है; इसीडिये आप समीमे मगवद्धावना करते 
हैं। मत॒ष्य जेसी भावना किया करता है, वैसे ही रातिमें ख्वप्त देखता हैं। 
आप इस बातको स-य समझे और किसीके सामने प्रकाशित न करे ।? 


तपन मिश्रने द्वाथ जोड़कर कह्-प्पभों ! मुझे मुठाइये नहीं। अब 
तो मैं सर्ववोभावेन आपकी शरणमे आ गया हूँ। जैसे भी उचित सम 
मुझे अपनाइये और मेरी शह्काका समाधान कीजिये ।? 


अस॒ने हँसते हुए पूछा-(अच्छा, तुम क्‍या पूछना चाहते हो? 


उम्हारी घड़ा क्या है !" 

दौनमावसे तपन मिश्रने कह्ा-प्रमो ! दुस कलिकांट्म प्राचीन 
साधन जो झास्रोंमे सुने जाते हैं; उनका होना तो असम्भव है। समयातु- 
सार कोई सरल सुन्दर और सर्वश्रेष्त साधन बताइये और किसको साध्य 
मानकर उस साधनओ करें ।? 

प्रभु थोड़ी देर चुप रहे! किर बढ़े ही प्रेमके खाथ मिश्रसे बोले- 
संविष्रवर ! प्रम॒ ग्राप्ति ही मन॒ष्यका मुख्य साध्य है। उसकी ग्रासिके लिये 
प्रस्येक युगमे अछग-अडग साधन होने है | सम्ययुगमे ध्यान ही मुख्य 


पूथ बंगालकी यात्रा श््३ 


साधन समझा जाता था जेतामे वड़ेन्बड़े यशेके द्वारा उस यभपुरुष 
मगयानकी अर्चना को जाती थी द्वापरमें पूजा-अर्चाके द्वारा प्रभुपमन्नता 
समझी जाती थी; किन्तु इस कडियुगमें तो केवल केशव-कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ 
साधन बताया जाता है। जो फल अन्य सु्गमि उन-उन साधनोंसे होते 
थे बद्दी फल कलियुगर्म मगवन्नाम-स्मरणसे होता है। यथा--- 

कृते यवृध्यायतो विष्णुं श्रेतायाँ यजतो मस्पेः । 

द्वापरे.. परिचर्यायां. कछी तद्धरिकीतनान्‌ ॥ 


बस, सब साधनोंकों छोड़कर दरि-नामका ही आश्रय पकड़ना चाहिये। 
भगवान्‌ व्यासदेव तीन बार प्रतिजा करके कद्दते हैं--- 
हरेनाॉस.. हरे्नाम हरेनमिय केवलम, । 
कली नास्स्येव नास्येव नास्येव. गतिरस्यथा ॥ 


अर्थात्‌ कल्युगमें केवठ दरिका द्वी नाम सार है। मैं प्रतिशा 
करके कह्दता हूँ कलियुगमे दरिनामकों छोड़कर दूसरी गति नहीं है) नहीं है; 
नहीं दे। । 

लोग हरिनामका माद्दात््य न समझकर ही संसारम मोति-मातिकी 
यातनाएँ. रद्द रहे दँ। जो भगवन्नामकी महिमा समझ लेगा। फिर उसे, 
भव-याधाएँ, व्यथा पहुँचा द्वी नहीं सकतीं। में छुम्हें सार-से-सार बात, 
गुहासे-गुह्य ताधन बताये देता हूँ । इसे खूब यत्नपूंक स्मरण रखना 
ओर इसे ही अपने जीवनका मूलमन्त्र समझना-- 


संसारसपंदंशनासेकमेव सुमेपजम । 
स्वदा सर्वकालेपु स्वंत्र हरिचिन्तनम्‌ ॥ 


अथांत्‌ संसाररूपी सर्पके काटे हुए मनुष्यके लिये एक ही सर्वोत्तम 
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ओपधि है; वह यह कि हर समय) हर काछमें और हर स्थानमें निरन्तर 
डरिस्मरण ही करते रहना चाहिये | वत) मुख्य साधन यह है- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
मये सोलह नाम और बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र ही मुख्य साधन है। 
साध्यके चकरमें अमीसे मत पड़ो । इसका जप करते-करते साध्यका 
निर्णय खयं ही हो जायगा ।? 
प्रमुके मुखसे साधनका गुह्य रहस्य सुनकर मिश्रजीको बड़ा ही 
आनन्द हुआ । आनन्‍्दके कारण उनकी आँखोंमेंसे अश्रुधारा बहने छगी। 
उन्होंने रोते-रोते प्रमुके चरण पकड़कर प्रार्थना की-'प्रमो! आपकी 
असीम अनुकम्पासे आज मेरे सभी संशयोंका मूलोच्छेदन हो गया। अब्र 
मुझे कोई भी अंका नहीं रही । अब मेरी यही अन्तिम आर्थना है कि 
मुझे भ्रीचरणोंसे प्थक्‌ न कीजिये । सदा चेरणोंके ही समीप बना रहूँ, 
ऐसी आशा प्रदान कीजिये !? 
प्रभुने कद्दा-अब काशी जाकर निवास कीजिये । काल्वन्तरमें 
इम भी काशीजी आवेंगे तमी आपसे भेंट होगी । आपको वहीं शिवपुरीमें 


* जाकर रहना चाहिये ? 
प्रमुकी आज्ञा शिरोधार्य करके तपन मिश्र काशीजीको चले गये 


और इधर प्रभु अब घर डौटनेकी तैयारियों करने लगे | 


पत्नी-वियोग और प्रत्यागमन 


पतिधटिं देवो नारीणां पतिव॑न्धुः पतिगंतिः । 
पत्युर्गतिसमा नाम्ति देवर्त वा यथा पत्तिः ४७ 
( झु० २० भां० ३१६६ | १४) 
पत्नी गहस्थाश्रममें एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है; गहिणीके 
बिना गहस्थ ही नहीं | पत्नी रहस्थके कार्येमें मन्त्री है; सेवा करनेमें दाली 





# सियोंका पति दी देवता है, पति द्वी बन्चु है और प्रति दी गति है। 
प्रतिके समान उनकी कोई इूसरी गति नहों और पत्िके समान घनका कोई 
दूसरा देवता नहीं । 
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है; भोजन करानेमे माताके समान है। झयनमें रम्मोके समान सुखदाय्भी 
है, घर्मके कार्यो अर्पाडिनी है, क्षमामे प्रम्वीके समान है अर्थात्‌ 
गदस्वकी योग्य णट्विणी ही सर्वस्व है जिसके घरमे मुचतर मुन्दरी और 
सुदुभापिणी गृहिएणी मौजूद है; उसके यहाँ सर्चस्थ है। उसे क्रिसी चीजकी 
कमी ही नहीं और जिसके गृटिणी दी नहीं) उसके है ही क्या है 

व्योकप्रिय निमाई पण्दितकी पत्नी लु्मीदेवी ऐसी ही सर्वगुणसभन्ना 
डदिणी थीं। वे पतिको आणोके समान प्यार करती थीं; साठकी “ तन-सनसे 
सदा सेझा करती रहती थी और उदा मधुर और क्ोमछ वाणीसे बोलती 
थीं। उनका नाम ही दुश्मीदेवी नहीं या; वस्तुतः उनमे ठक््मीदेवीफे 
सभी धुण भी विद्यमान थे । वे मत्यठोकमें रुश्मीके ही समान थीं। 
ऐेमी ही पन्‍नीकों तो नीतिकारोंने टक्ष्मी बताया है--- ! 

यस्थ भागा शुच्रिदृक्षा. भर्तारमशगामिनी ) 
नित्य मधुरवकन्नी च सा रमा न रमा रसा मे 

अर्थात्‌ “जिसकी भारया पवित्रता रखनेवाली। गरहकाोमें दक्ष और 
अपने पतिके मनोनुकूछ आचरण करनेवाली हैः जो सदा ही मीठी वाणी 
बोलती है; असलमें तो वद्दी लक्ष्मी है । छोग जो .“वथ्षमी-लश्मी” पुकारते 
है. वह कोई और छक्ष्मी नहीं हैं ।? निमाई पण्डितक्री पक्षी लक्ष्मीदेवी 
सचमुचमे ही लक्ष्मी थीं | 

पूर्व बंगालकी यात्राके समय माताके अग्रहसे मिमाई छदमीदेवीकों 
उनके पिठेग॒हमे कर गये ये । यतिके वियोगके तम्य पत्लिता दश्ष्मीदेवीने 
इद्टे ही प्रेमसे अपने खामीके ऊरण पकड़ लिये और वियोग-वेदनाका 
स्मरण करके वे फूड-फूटकर रोने लगी | निमाईने उन्हें थे बेंधाते हुए 
कहा--हस अ्रकार डुखी दोनेकी कोन-सी बात दे ! में बहुत ही भीम 
छौरफर जा जाऊँगा। तबतक छ॒म यहीं रहो । मैं बहुत दिनके डिये थोड़े 
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ही जाता हैँ । बैंसे हैं दसनबीस दिन घूम-घामकर आ जाऊँगा |? उन्हें 
क्‍या पता था। कि यद वुक््मीदेवीसे अन्तिम ही मेंठ है। इसके बाद 
छक्ष्मीदिवीसे इस छोकमें फिर भेंढ न हो सकेगी | 


लथ्मीदेवीकों मॉति-भातिते आश्वासन देकर निमाई पण्डितने पूर्व 
बंगालकी यात्रा की। इधर ट्यूमीदेवी पतिके वियोगमें खिन्नचित्तसे दिन 
गिनने लगीं, उन्हें पतिके बिना यद्द सम्पूर्ण संसार सूता-ही-सूना दृष्टिगो चर 
द्ोता था। उन्हें संसारमे पतिके सिया श्रसन्न करनेवाली कोई मी वर 
नहीं थी । प्रसन्नताकी मूछ वस्त॒के अभावमें उनकी प्रसन्नता एकदम जाती 
रही) वे सदा उदास ही बनी रहने लरगीं। उदासीके कारण उन्हे अन्न-जल 
कुछ भी अच्छा नहीं छगता था। उनकी अग्नि मन्द हो गयी; पाचनशक्ति 
नष्ट हो गयी और विरह-ज्वाछाके तापसे सदा ज्वर-सा रहने छगा | पिताने 
चिकित्सकोंको दिखाया; किन्तु बेचारे संखारी वेद इस रोगका निदान कर 
ही क्‍या सकते हैं ! वात, पिच, कफके सिवा वे चौथी बात जानते ही नहीं 
हैं । यद्द इन तीमोंसे विछक्षण ही घातु-विकार ध्याधि है, इस कारण वैद्योंके 
उपचारसे कोई विशेष छाम नहीं हुआ | धीरे-धीरे रुछ्मीदेवीका शरीर 
अधिकाधिक क्षीण होने रूगा। किसीको भी उनके जीवनकी आशा न रही । 
वे मानी अपने अत्यन्त क्षीण शरीरको अन्तिम बार पत्ति-दर्शनोकी छाल्सा- 
से द्वी टिकाये हुए हैं। किन्तु उनकी यह अभिडापा पूरी न हो सकी। 
निमाई पण्डितकों पूर्व बंगालमें अनुमानसे अधिक दिन छूग गये | अन्तमे 
बढ़े कष्टके साथ वियोग-व्यथाको न सद्द सकनेके कारण अपने पतिदेवके 
च्रण-चिह्मंकी दृदयमें धारण करके उन्होंने इस पाश्चमौतिक शरीरका 
त्याग कर दिया। थे इस मत्यंलोककी भूमिको त्यागकर सत्ियोंके रहने 
योग्य झ्षपने पुण्य-छोकमें पति-मिलनकी आकांक्षाते चछी गयी । धरवादोंने 
रोतेरोते उनके सभी संस्कार किये | 
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इधर निमाई पण्डितको पूर्व बेंगाछ्मे श्रमण करते हुए कई मए 

चीत गये | अब इन्हें घरकी चिन्ता होने लगी | इन्हें मान होने व्थ्गा वि 
हमारे घरपर जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है, दृदयके माव तो असंख्यों कोर 
परसे हृदयमें आ जाते हैं। छश््मीदेवीकी अन्तिम वेदना इसके दुदयको 
पीड़ा पहुँचाने छगी | इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं ठगता था; 
इसलिये इन्होंने सायियोंकों नवद्वीप लौट चलनेकी आशा दी | आश पाकर 
सभी नवद्वीप लौट चढनेकी तेयारियों करने छंगे | बहुत-से नवीन छात्र मी 
विद्योपार्जनके निमित्त इनके साथ हो लिये थे । उन समीको साथ लेकर ये 
नवद्ीपकी ओर घ्छ पढ़े | इन्हें काफी घन तथा अन्य आवश्यकीय वस्खुएँ 
मेंट वया उपहारमें प्राप्त हुईं थीं। थोड़े दिनेमिं ये फिर नवद्वीपमें ही 
आ गये | ह 


इनके आगमनका समाचार बिजलीकी तरह नगरमें फैल गया | 
इनके इ मित्र) स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनोंके लिये इनके घरपर आने 
लगे ! ये समीसे ययोचित प्रेमपूर्वक मिले | समीने यात्राके कुशल- 
समाचार पूछे | 
!.. इन्होंने सबसे पहिले अपनी माताके चरणोंकों स्पर्श किया । माताका 
चेहरा म॒रक्षाया हुआ था) वे पुत्रवधूके वियोग और पुत्रकी चिन्ताके कारण 
अत्यन्त दुखीसी मादम पड़ती थीं। चिरकालके बिछुड़े हुए अपने प्रिय 
पुत्नको पाकर माताके सुखका वारापार न रहा । शो जिस य्कार बिध्वुड़े हुए 
बछड्टेको पाकर उसे प्रेमते चाटने छगती है उसी प्रकार माता निमाईके 
युवा शरीरके ऊपर अपना शीवछ और कोमल कर फिरामें ठर्गी । उनकी 
आँखेंसि निरन्तर प्रेमाशु निकल रहे थे । निमाईने दँसते हुए पूछा-- 
“अम्मा ! सन कुशछ को है! मझे अनुमान मी नहीं था। कि इतने दिन 


पद्ची-वियोग और भ्रत्यागमन _ श्टण, 


छम्र जायेंगे, त॒म्दे पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ ।? पुत्रके ऐसा पूछनेपर 
मावा चुप ही रही । 

तब किसी दूसरी जीने धीरेंसे छक्ष्मीदेवीके परलोक-गमनकी बात 
इनसे कद दी ! सुनते ही इनके चेह्रेपर दुःख) उन्ताप और वियोगके भाव 
प्रकट होने छंगे । माता और भी जोरोके साथ रुदन करने छर्गी | निमाई- 
की मी ऑँखोंमे अभ्रु आ गये। उर्न्ह पॉछते हुए धीरे-धीरे वे माताकी 
समझाने छगे--“माँ) विधिके विधानकों मेट ही कौन सकता है ! जो 
भाग्य बदा होगा, वह तो अवश्य ही होकर रहेगा । इतने ही दिनोवक 
हुम्हारी पुत्र-बधूका तुमसे संयोग बदा था; इस बातको कोन जानता था?! 


माताने रोते-रोते कहा--बैठा, अन्तिम समयमें भी वह तेरे आमेकी 
ही भात पूछती रही। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी) साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ष्टीसी।? 


निमाई यह मुनकर चुप हो गये | माता फिर बड़े जोर्येसे रोने 
छगी | इसपर अरभुने कुछ जोर देकर कद्ा--“अम्मा ! अब चाहे तू कितनी 
भी रोती रह; तेरी पुत्र-बधू तो अब छौटकर आतेकी नहीं | वह लौटनेके , 
डछिये नहीं गयी है । अब तो पैय-धारणसे ही काम चढेगा |? 

पुत्रके ऐसे समझामेपर माताने थैयं घारण करके अपने आँख पोछे 
ओर निमाईको स्नानादि करनेके लिये कहां । फिर खय॑ उन सबके लिये 
भोजन बनानेमें लग ग्यी । हे 

भोजनसे निइरच श्ोकर निमाई पण्डिव अपने इए-मिज्रोंके साथ पूर्व 


बंगालकी यात्रा-सम्बन्धी बहुत-सी बातें करने छगे और फिर पूर्वकी भाँति 
पाउज्लालामें जाकर पढ़ाने लगे | 


+-5+७६५3.७०७-- 


नवद्वीपमें दिग्विजयी पाण्डित 


सभायां. पण्डिता।. केचिस्केचित्पण्डितपण्डिता: । 
गृहेपु पण्डिताः. केचित्केचिन्सूमेंपु. पण्डिताः ॥8 
( कक्षित्कतरे: ) 
भगवद्धत्त प्रतिभा भी एक अलाकिक वस्तु हैं। पता नहीं, किस 
मनुप्यमें कब्॑ और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे ! अच्छे गायकोंको 
# वहुत-से तो सम्ामें ही पण्डित होते हैं, सभामें तो वे इधर-उपरकी 
बहुत-सी बातें कद्ककर छोगोपर अपना पाशिडत्य प्रदर्शन कर देंगे; किन्तु एकान्तर्म 
थे यथावत्‌ किसी शास्थीय विषयपर विधार नहीं कर सकते । बहुत-से अपने 
चाण्डित्यफ़ी पण्डितोंके ही सामने भ्रकट करनेमें समये होते हैं । जो उनके विषय- 
को समझनेमें असमर्थ होते हैं, उनके सामने वे अपना पाण्डित्य नहीं दिखा 
सकते । बहुत-से अपने धरकी लियोंके दी सामने अपना पाण्डित्य छाँट करते 
हैं, बादर उनसे बातें मी नहों बनतें और बदुतसे अपने पाण्टित्यका मू्खोंपर 


ही रोब जमाया करते हैं ! बुद्धिवेल्क्षण्यसे पाण्टित्यके अनेक प्रकार हैं । 





नवह्ीपमें दिग्विजयी पण्डित श्र 


देखा है; वे पदको सुनते-सुनते ही कण्ठस्थ कर लेते हैं | सुयोग्य गायकोंको 
दूसरी बार पथकी पढ़नेकी आवश्यकता नहीं होती, एक बारके सुननेपर 
ही उन्हें याद हो जाता है ! कियीकों जन्मसे ही ताल; खर और राग-रागि- 
नियाका शान होता है और बद्द अल्प बयमें अच्छे-अच्छे घुरन्धरोंको 
अपने गायनसे आश्रर्यान्वित बना देता है । कोई कवि द्ोकर ही माताके 
गर्भसे उत्तन्न होते दै। जहाँ वे बोलने लगे, कि उनकी वाणीसे कविता ही 
मिकलमे छगती है। कोई अनपढ़ होंनेपर भी ऐसे सुन्दर वक्ता होते हे 
कि अच्छे-अच्छे शास्त्री और महामदोपाध्याय उनके व्याख्यानकों सुनकर 
चकित दो जाते हूँ |यदह सब मगवद्दत शरक्तियाँ हैं, इन्हें कोई परिश्रम 
करके प्राप्त करना चादे तो असम्मव है। ये सब प्रतिमाके चमत्कार है 
और यह्द प्रतिमा पुरुपके जन्मके साथ ही आती है; काछ पाकर बह 
पस्फुटित होने छगती है । 


बहुत-से विद्वानोंको देखा गया है) वे सभी झरास्रोकें धुरन्‍्धर विद्वान 
है, किन्तु सभामे वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते । इसके विपरीत बहुत- 
मे ऐसे मी दवीते द जिन्होंने शास्त्रीय विपय तो बहुत कम देखा है किन्तु 
मे इतने प्रत्युपन्नमति होते है। कि प्रश्न करते दी झट उसका उत्तर दे 
देते है । किसी भी विपयके प्रश्नपर उन्हें सोचना नहीं पड़ता, जो प्रश्न मुनते 
ही ऐसा युक्तियुक्त उत्तर देते हैं कि सभाके सभी समासद्‌ बाह-बाह 
करने छगते है) इसीका नाम समभा-पाण्डित्य है | पहिले जमानेमें पण्डितके 
माने द्वी बाबदूक वक्ता या व्याख्यानपढ्ठ किये जाते थे | जिसकी वाणीमें 
आकर्षण नहीं; जिसे प्रव्मके मुननेपर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बातका 
उत्तर नहीं दे सकता) जिसे सभामे बोलनेसे संकोच होता है। बह पण्डितही 
नहीं | समार्म ऐसे पण्डिताकी प्रय्त्ा नहीं द्ोती | पाण्डित्यपनेकी कीर्तिके 
ये अधिकारी नहीं समझे जाते । वे ते पुस्तकीय जन्तु हैं जो पुखकें 


उछ्टते रहते है है 


श्र श्मैथीचैतन्य-चसितावली खण्ड १ 


आज्से कई शताब्दी पूर्व इस देशमें संस्कृत-साहित्यका अच्छा 
ज्चार था | राजसमाओंमें बढ़ेन्बढ़े पण्डित रखे जाते थे, उन्हें समय- 
स्मयपर यथेष्ट घन पारितोषिकके रूपमें दिया जाता था। दूर-दूरसे विद्यान्‌ 
स्रमाओंमे झाद्धार्थ करने आते थे और राजसमाओंकी ओरसे उनका 
रम्मान किया जाता था। पण्डितोंका झास्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या 
थनिकोंका एक आवश्यक मनोसक्षन समझा जाता था । जो बोलने-चाहनेमें 
अत्यन्त ही पढ़ दोते थे, जिन्हे अपनी ववतृत्व-्क्तिके साथ शास्त्रीय 
शनका मी पूर्ण अमिमान होता था; वे सम्पूर्ण देशमें दिग्विजयके निममितत 
निकछते थे। प्रायः ऐसे पण्डितोंको किसी राजा या घनीका आश्रय होता 
था) उनके साथ बहुतन्से और पण्डित, घोड़े?! हाथी तथा और भी 
बहुतसे राजती ठाट होते थे। वे विद्याके प्रतिदप्रतिद केन्द्र-स्थानोंमें 
जाते और वहाँ जाकर डंकेकी चोटके साथ मुनादी कराते कि “जिसे 
अपने पाण्डित्यका अभिमान हो बह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि 
बह हमें शास्त्रार्थमें परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट 
जायेंगे और वे हमें परास्त न कर सके तो दम समझेंगे हमने यहोंके सी 
विद्वानॉपर विजय प्राप्त कर छी । यदि किसीकी हमसे शास्त्रार्थ करनेकी 


हिम्मत न हो तो हमें इस नगरके सभी पण्डित मिलकर अपने हस्ताध्वरोंसदित 
गे ।? उनकी 


विजय-पत्र लिख दें हम शास्त्रार्थ किये विना ही छौट जायें: 

रेसी मुनादीको सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते ओर 
कईके विजय-पत्र भी लिख देते? कहीं-कहीके विद्वान उपेक्षा करके खुप 
भी हो जाते । दिग्विजयी अपनी विजयका डंका पीटकर दूसरी जगह चले 
जाते । घनी-मानी सजन ऐसे छोगोंका खूब आदर करते थे और उन्हे 
बयेह द्रव्य मी मेंट्मे देते थे । इस प्रकार प्रायः सदा ही बड़े-बढ़े शहरोमें 
दिग्विलयी पण्डिवोंकी धूम रहती । चैतन्यदेवके ही शमयरमें चार पाँच 
दिग्विजयी पण्डितोंका उल्लेख मिलता है। आजकल यह.प्रया बहुत कम 


नवद्दीपरम दिग्विजयी पण्डित शैष्शे 


दे गगी है। किन्तु फिर भी दिग्विजबी आजकछ भी दिग्विजय करते 
देखे गये हैं। हमने दो दिग्विजयी विद्वानोंके दर्शन किये हे उनमें यद्दी 
विश्रेज्ता थी कि वे प्रत्येक प्रश्यका उसी समय उत्तर देते थे | एक 
दिग्यिजयी आनार्यक्रों तो काशीजीर्म एक विद्यार्थनि परास्त किया था) 
यह विद्रार्थी हमारे साथ पाठ सुनता यथा; बस) उसमें यद्दी विशेषता थी 
कि वह भाराप्रवाद् संस्कृत बढ़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजयके लिये 
याकपदुताकी ही अत्यन्त आवश्यकता है। पाण्डित्यकी शोमा तब और 
अब भी बावपडुता हीं समझी जाती है । ऐसे ही एक काश्मीरके केशव 


श्रास्री अन्य स्थानोंमें दिग्विजय करते हुए नवद्वीपमें भी विजय करनेके 
लिये आगे । 


उन दिनों नवद्वीप विद्याक और विशेषकर नव्य न्यायका प्रधान 
केन्द्र समझा जाता था । भारतवर्षमें उसकी सर्वत्र ख्याति थी। इसलिये 
नयद्वीपकों विजय करनेपर सम्पूर्ण पूर्वदेश विजित समझा जाता था। उस 
समय भी नवद्वीपमें गड्शादास बेयाकरण; वासुदेव सार्वभीम मेयायिकः 
महेश्वर विभारद) नीलाम्बर चक्रवर्ती) अद्देताचार्य आदि धुरन्धर और 
सामी-नामी विद्वान थे । नये पण्डितोंमें रघुनाथदास, भवानन्द, कमलछाकान्त) 
मुरारी गुप्त, निमाई पण्डित आदिकी भी यथे्ट ख्याति हो चुकी थी । 


मगरमें चारों ओर दिग्विजयीकी ही चर्चा थी | दस-पॉच पण्डित 
और विद्यार्थी जहों मी मिल जाते, दिग्विजयीकी ही ब्रात छिड़ जाती | 
कोई कह्ता--स्नवद्वीपकों विजय करके चछा गया तो नवद्मीपकी नाक 
कट जायगी ।? कोई कदता--पअजी “न्याय वह क्या जाने; नन्‍्यायकी ऐसी 
कठिन पंक्तियों पूछेंगे'*कि उसके होश दंग हो जायेंगे |! दूसरा कहता--- 
+उसके 'सामने ' जायगा कौन ? बड़े-बड़े पण्डित तो गद्े छोड़कर समाओंमे 
सचैं० च० खु० १--.१३-- 
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जाना ही पसंद नहीं करते ।? इस प्रकार जिसको समझमें जो.आता वह 
चैसी ही बात कहता । $ 
प्रायः बड़े-बड़े बिद्वात्‌ समाओमे शालत्रार्थ नहीं करते | कुछ तो 
पदानेके सिवा शाज्रां करना जानते ही नहीं) कुछ विद्वान्‌ होनेपर 
झाल्चार्थ कर भी छेते हैं; किन्तु उनमें चालाकी/ धूर्तता और बातकों उड़ा 
देमेकी विद्या नद्दी होती) इसलिये चारों ओर घूम-धूमकर दिग्विजय करने- 
वाले बावदूकोंसे वे धबड़ाते हैं | कुछ अपनी इज्जत-प्रतिष्ठाके डरसे शास्रार् 
नहीं करते कि यदि हार गये तो लोगोंमें बड़ी बदनामी दोगी | इसलिये 
बड़े-बड्टे गम्भीर विद्वान ऐसे कामोंमे उदासीन ही रहते हैं । 
विश्यार्थियोंने जाकर निमाई पाण्डितंस भी यह बात कंदी--काझ्मीरसे 
एक दिग्विजबी पण्डित आये है। उनके साथ बहुत द्वाथी-योढ़े पेषा 
चिद्दान्‌ पण्डित भी हैं | उनका कहना हैः नदियाके विद्वान या तो हससे 
शात्ार्थ करें मही तो विजय-पत्र लिखकर दे दें । वैसे शास््र्थ करमेके 
डिये तो बहुत-से पण्डित तैयार है किन्त सुनते कै उन्हें सरस्वती सिद्ध दै। 
शास्ार्थके समय सरस्वती उनके कण्ठमें बैठकर शासत्रार्थ करती दे | इसीखे 
वे सम्पूर्ण भारतकों विज्ञण फर आये है। सरस्वतीके साथ भटा कौन 
शास्थार्थ कर सकता है! इसलिये उन्हे बड़ा भारी अमिमान है।वे 
अभिमानमे बार-बार कद्दते है-म॒झे झास्रार्थमे पराजय करनेवाढा तो 
तृष्वीपर प्रकट ही नही हुआ दे ।” इसलिये नदियाके सभी पण्डित डर 
गये दे? 
विद्यार्थियोंकी बातें सुनकर पण्डिवप्रबर निमाईने कद्दा--“चाहे किसी- 
का भी बरदान प्राप्त क्यों न हो) अभिमानीका अमिमान तो अवश्य ही चूणे 


होता है। भगवानका नाम ही मदद्वारी कै वे अभिमानदहीका तो आहार 
बैन) नरकासुरु मस्मामुर आदि सभीने घोर तप करके 


कग्ते हैं। रावण) 


नवद्वीपमें दिग्विजयी एण्डित... शै९५ 


जह्ञाजी तथा शिवजीके बड़े-बड़े वर प्राप्त किये थे । दर्पहारी मगवानते उनके 
भी दर्षको चूर्ण कर दिया | अमिमान करनेसे बड़े-बड़े पतित दो जाते हैं। 
फिर यह दिग्विजयी तो चीज ही क्‍या है ?? इस प्रकार विद्यार्थियोंसे कहकर 
आप गज्ञा-किनोरे चले गये और वहों जाकर नित्यकी मॉति जल-विद्वार 
और शात्नार्थ करने छगे। इन्होंने दिग्विजयीके सम्बन्ध छात्रोंसे पता 
छगा लिया कि वह्ट क्या-क्या करता है और एकान्तमे गज्ञाजीपर आता है 
या नहीं; यदि आता है तो किस घाटपर और किस समय ? पता चला कि 
अमुक घाटपर सन्ध्या-समय दिग्विजयी नित्य आकर बैठता है | निमाई 
उसी घाठपर अपने विद्यार्थियोंके साथ जाने छगे | और मी पाठश्ालाओंके 
यिद्यार्थी कुतृहलयश वहीं आकर शास्त्रा्थ और बाद-विवाद करने छगे | 


दिग्विजयीका पराभव 


परेः ओक्ता गुणा यस्य निर्युणोडपति थुणी भवेव। 
इन्द्रोषपि रूघुतां याति खर्य अख्यापितैगुंणैः ॥8 
( सु० २० मां० <७१२) 


महामहिम निमाई पण्डित एकान्तमे दिग्विजयी पण्डितके साथ 
वार्तांठाप करना चाहते थे; वे मर्री समामे उस मानी और बयोइद्ध 
पण्डितकी हँसी करना ठीक नहीं समझते थे ! प्रायः देखा गया है; भरी 
समार्मे छोगोके सामने अपने सम्मानकी रक्षाके निमित्त शास्ररा्थ करनेषाले 

# दूसरे लोग जिसकी प्रशंसा करें तो वह निर्ृंण होनेपर मी शुणवाव्‌ हो 
जाता है और जो अपनी पशंत्ता अपने ही सखसे करता है, फ़िर चाहे वह 
विलोकेश इन्द्र ही क्यों न हो, उसे भी नीचा देखना पड़ता है। 
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घुठी बरातपर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकारेण सत्य द्वी सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते हैं | सत्यको झूठ और झठको सत्य करनेके कौशछका 
ही नाम तो आजकल असलमे शाज्ञार्थ करना है। निमाई उससे शास्तरार्य 
करना नहीं चाहते थे, किन्तु उसे यद्द बताना चाहते थे, कि संसारमें 
परमाव्माके अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी 
अभिमान क्यों न कर ले) संसारमे उससे बढ़कर कोई-न-कोई मिल ही 
जायगा | बक्षाजीकी बनायी हुई ,इस सृष्टिमें यही तो विचित्रता हैः 
कहावत है-- 


र 


'मअलन ऊँ मल धनेरे, घर नाहिं तो वाहिर बहुतेरे” 


अर्थात्‌ “अल्यानोंकी बहुत-से बलवान्‌ मिल जाते हैं। उनके समीप 
उनके समान न भी द्वों) तो बाहर बहुत-से मिल जायेंगे।” इसी बातकों 
जतानेके निमित्त निमाई पण्डित एकान्तर्में दिग्विजयीसे बातें करना 
चाहते थे । 


सन्ध्याका समय है? कलकलनादिनी भगवती भागीरयी) अपनी द्वुत 
गतिसे सदाकी भाँति सागरकों ओर दौड़ी जा रही है मानो उन्हें संसारी 
बातें सुमनेका अवकाश दी नहीं) वे अपने काममें विना करिसीकी परवा' 
किये हुए, निरन्तर छगी हुई हैं। कलरव करते हुए, भाँति-माँतिके पक्षी 
आकाद-मार्गस अपने-अपने कोटरोंकी ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान्‌, 
मुबन-मास्करके अखाचलमें प्रथान करनेके कारण विधवाकी मॉति सन्ध्या-- 
देवी रुदन कर रही है। शोकके कारण उसका चेहरा छाल पड़ गया है, 
मानो उसे द्वी असन्न करनेके निमित्त भगवान्‌ निशानाथ अपनी सोलहों : 
कछाओंके सहित गगनमें उदित होकर प्राणिमात्रकों शीतरता प्रदान कर 
रहे हैं | पुण्यतोया जाहबीके 'बैडयके समान स्वच्छ मील-जल्में चन्द्रभाका 
प्रतिबिम्ब बड़ा द्वी मल मादम द्वोता है। प्रायः सभी पाठ्शांलाओंके 
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बहुत मेघायी छात्र गद्नाजीके जटके विस्कुड सत्रिकट मैठकर शास्चर्चा 
फर रहे हैं। हक दूसरेंगे प्र पूछता है; यद उसका उत्तर देता के पूछने- 
बाल उमद्य फिरमे सप्टन करता है। उत्तर देनेवालेकी दसथॉस विदार्पी 
मिलकर सद्ायता करते हैं, अब राद्ययता करनेवान्येंसे दास्याय छिड़ जावा 
है। इस प्रा रब एक दूसरेकों पराम्त फरतेकी जी आने चेश कर रहें है 
शास्राथ करनेमें अममर्थ छात्र चुपवाय उनके समीप बैठकर शाखांसके 
भ्रवणमाभभे ही अपनेको आनस्दित कर रहे हैं | बहुत मे दर्शनायों चारों 
ओर पिरकर ब्रैद जाते हैं; कोई-कोई खड़े दोफर भी विद्यार्थियोंके बाकू- 
युद्धका आनन्द देस्बने छगते दें; तब दूसरे विद्यार्यी उन्हें इशारेसे विदा देते 
हैं। इस प्रकार विद्यार्थियेंमिं सूत्र ही शाम्रादोचना हो रदी है। इन सभी 
छात्रोंके यौच निमाई पण्डित मानों गिरमौर हैं।हुस द्ास्त्रार्थ्री जान वे 
ही हैं, ये स्वयं भी विद्यार्थियोर्मे मिदकर शाल्रार्थ करते हैं और दूसरोको 
भी उत्साहित करते जाते हैँ | दूसरे पण्डित एकान्तमे दूर खड़े होकर, कोई 
सन्ध्याका बदाना करके, कोई पाठके वदामेसे निमाईके मुखसे नियत बाकू: 
मुधाका रसाम्वादन फर रहे हैं। ब्रहुत-से पण्डित ययार्थमे ही सब्ध्या करके 
मनोविनोदके निमित्त विद्यार्थियोंके समीप सेड़े ऐ गये हैं और एक दूसरेके 
वियादमें कमी-कमी करिसीकी सद्दायता भी कर देते है। इसी बीच 
दिग्विजयी पण्डित भी अपने दो-चार अन्तरश्ञ पण्डितोंके साथ गन्नार्नापर 
आये | दिग्विजयीका सुन्दर मुद्गावना गौर वर्ण था शरीर सुगठित और 
स्पूछ था, बढ़ी-ड़ी सुन्दर सुजाएँ। उन्नत व्षःश्थठ और गोड चेहरेके 
ऊपर बड़ी-बड़ी ऑलें बड़ी ही मी मादूम पड़ती थीं। उनके प्रशस्त 
सुन्दर ललाटपर रोलीकी एक चौड़ी-सी ब्रिन्दी लगी हुईं थी। सिरके ब्रा 
आये पक गये थे, चेदरेंस रोब और विद्वत्ता प्रकद होती थी। शर्रारमें 
अमिमानजन्य स्कूर्ति थी, केवछ एक संकेद कुर्ता पहिने नंगे ,सिर आकर 
दिग्विजयीने गज्ञाजीकों अघाम किया/ आचमन करके वे थोड़ी देर बढे 


« “दिग्विजयीका परामवे ! - श्र, 


रहे | फिर वैसे दी मनोविनोदके निमित विद्यार्थियंकी ओर चले गये। 
मिमाईके समीपके विद्यार्यनी इशारेसे बताया, ये ही वे दिग्विजयी दें! 
दिग्विजयीकों देखकर निमाई पशण्डितने उन्हें नप्ततापूर्वक श्रणाम क्रिया 
और बैठमेके लिये आम्रद किया । पढिले तो दिग्थिजयीने बैठनेमें संकोच 
किया) जद सभीने आग्रद किया; तो वे बैठ गये | आयः मानियाके समीप 
दी मान-प्रतिषाकी परवा की जाती है। जो मान-अयमानसे परे ६ उनके 
समीप मानी-अमानी। मूर्ख-पण्डित समी समानसूपसे जा-आ सकते हैं और 
उनकी सीघी-सादी बातोमें थे मानापमानका ध्यान नदी करते | इसीलिये 
से छड़के। पागल तथा मू्खके साथ सभी ब्रेखटके चले जाते हैं, उनसे 
उन्हें उद्देग नहीं दत्ता ) उद्देगका कारण तो अन्तरात्मार्मे सम्मानकी इच्छा 
है। जिसके दृदयमें सम्मानकी लिप्सा है, बह माननीय छोगेंमिं सम्मानके 
ही साय जाना पसन्द्र करेगा; उसे इस बरातका सदा भय बना रहता हैं; 
कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे | इसलिये उत्तम आसनका पढ़िलेगे दी 
अनबनन्ध करा लेगा तब व्दों जाना स्वीकार करेगा । विद्यार्यी तो मान" 
अपमानसे दूर ही रहते दं। उन्हें मान-अपमानकी कुछ भी परवा नहीं 
रहती । चाद्दे विद्यार्थी समो भार््रोकी पढ़ चुका हो, जबतक वह पाठ्याला- 
अँ विद्यार्थी बना है। तग्रतक यह छोटिे-्से-छोटे विद्यार्यसि भी समानताका दी 
अर्ताव करेगा | विद्यार्यी-विद्यार्थी सब्र एक-से । इसीलिये विद्यार्थियोंसे भी 
किसीको उद्देग नहीं होता । इसी' कारण विद्यार्थियोंके आग्रद करमेपर 
अद्दामानी स्ओोेकविख्यात दिग्विजयी पण्डित मी विद्यार्थियोंके समीप ही बैठ 
गये | निमाई पण्डितने अपना यस्छ उनके लिये बिछा दिया | दिग्विजयीके 
सुखपूर्वक बैठ जानेपर सभी विद्यार्थी चुप हो गये । सभीने शास्ररार्थ बन्द कर 
दिया । इँसते हुए; दिग्विजयी बोले---/माई) तुमठोग चुप क्‍यों हो गये? 
कुछ शास्र-चर्चा द्वानी चाहिये । इतनेपर भी सत्र चुप ही रहे । सभी 
विद्यार्थी धीरे-चीरे निमाईके मुस्बकी. ओर देखने छगे ) कुछ प्रसज्ञ चलनेके 
नी 
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निमित्त दिग्विजयीने निमाई पण्डितसे पूछा--#तम किस पाठशाव्यमे पढ़ते 
हो !! निमाई इस अश्षकों सुनकर चुप हो गये, वे कुछ कहनेहीको थे कि 
उनके समीप बैठे हुए एक योस्य छात्रने कद्दा--धये यहाँके विख्यात 
अध्यापक निमाई पण्डित हैं ७ 


प्रसन्नता प्रकट करते हुए, दिग्विजयीने निःसंकोचभावसे उनकी पीठ- 
पर हाथ फेरते हुए कद्वा--ओहो ! निमाई पण्डित आपका हीं नाम है ? 
आपकी तो हमने बड़ी मारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँक़े वैयाकरणोंमें 
सिरमौर समझे जाते हैं । हों, आप ही कोई व्याकरणकी पंक्ति सुनाइये ।? 


हाथ जोड़े हुए नम्नतापूर्वक नियाई पण्डितने कहां--व्यद तो आप- 
जैसे गुदजनोंकी कृपा है, मै तो किसी योग्य मी नहीं | मा) आपके सामने मैं 
सुना ही क्या सकता हूँ, मैं तो आपके शिष्योंके शिष्य होनेके योग्य मी नहीं ! 
आपने संतारकों अपनी विद्याुद्धिसे दिग्विजय किया है। आपके कवित्वकी 
बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र-मण्डडी आपके कवित्वके अवण करनेके 
डिये ब्रढ्ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता 
सुनानेकी कृपा कीजिये । ५ 
यह सुनकर दिग्विजयी पण्डित हँसने छगे ] पासऊे दो-चार विद्यार्थियोंने 
कद्दा---हाँ, महाराज! हमलोगोंकी इच्छाकों जरूर पूर्ण कीजिये | दम सभी 
छोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुननेके छिये (? 
अश्रतक दिग्विजयीकों नदियामे अपनी अडौकिक प्रतिभा और 
लोकोत्तर कविस्व-शक्तिके प्रकाशित करनेका सुअवसर प्रात दी नहीं हुआ था। 
' उसे प्रकट करनेका मुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गे मिली हुई 
य्सन्नत्ताके साथ कद्ा--धतुमठोग जो मुनना चादइते हो, वही सुनावें !? 


इसपर निमाई पण्डितने धीरेसे कद्य--'कुछ भगवती भागीरषीकी 


दिग्विजयीका 'परामच - श्ण्१्‌ 


महिमाका ही बखान कौजिये जिससे कर्ण भी पवित्र हों और काब्यास्ृतका 
भी रसास्वादन हो ]? 


इतना मुनते ही दिग्विजयी धारा-प्रवाहसे गद्धाजीके मह्वके इलोक 
बोलने छगे | समी इछोक नवीन ही थे, वे तत्कषण नवीन ओोकोंकी रचना 
करते जाते और उन्हें, उसी समय बोछते जाते । उन्हे नवीन इलोक 
बनानेमें न तो प्रयास करना पड़ता था; न एक कोकके बाद ठहरकर 
कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसीको अर्सख्य इलोक कण्ठस्थ हों 
और वह जिम प्रकार जल्दी-जल्दी ब्रोडता जाय, उसी प्रकार दिग्विजयी 
इलोक बोल रहे थे । 


सभी विद्यार्सी विस्मितभावसे एुक़टक होकर दिग्विजयीकी ओर 
आश्वर्यभावसे देख रदे ये | सभीके चेहरोसे महान्‌ आश्चर्य--अद्भुत संभ्रम- 
सा प्रकट हो रहा था) उन्होंने इतनी विद्याबुद्धिवाला पुरुष आजतक 
कभी देखा ही नहीं या । विद्यार्थियोंके भावोंकों समझकर दिग्विजयी मस- 
ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साइके साथ यमक और 
अनुप्रासयुक्त ६लोकोंकी सुग्रधुर कण्ठसे बोलते जाते थे | एक घड़ी भी 
नहीं हुईं कि वे सौोसे अधिक छछोक बोलकर चुप द्वो गये | घाटपर सन्नाटा 
छा गया । गन्ञाजीका कलरव बंद हो गया; मानो इतनी उतावी गद्ला- 
मांता भी दिग्विजयीके छोकोत्तर काव्य-रतते प्रवाहित होकर उसे अपने 
प्रवादम मिल्ामेके लिये कुछ कालछके लिये ठहर गयी हो | उस नीरवताकों 
भंग करते हुए. मधुर और गम्मीर ख्वरमें निमाई पण्डित ब्रोडे-ध्महाराज ! 
हम सब छोग आज आपकी अम्तभयी वाणी सुनकर छतार्थ हुए |. 
हमने ऐसा अपूर्य काव्य कभी नहीं सुना था; न आप-जसे ढोकात्तर कविके 
ही कभी दर्शन किये थे ।.आपके काब्यका आप ही समझ भी सकते हैं । 
दृस्रेफी क्‍या सामर्थ्य है; जो ऐसे सुर्लाछित 'काव्यकी यथावत्‌ समझ ले ॥ 
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इसलिये इनमेंसे किसी एक कछोककी व्याख्या और गुण-दोप हम और 
सुनना चाहते हैं। 
कुछ गर्वके साथ हँसते हुए दिग्विजयीने कद्या--क्रेशवकी कमनीय 

कवितामें दोष तो दृष्गोचर हो दी नहीं सकते | हों) व्याख्या कहो तो 
कर दूँ। बताओ किस छोककी व्याख्या चाइते हो) यद वात दिग्विजयीने 
निमाई पण्डितकों भुक्तिसे चुप करनेके ही लिये कद्द दी थी-। वे समझते 
ये मेरे सभी को नवीन हैं) में जद्दी-जल्दीमें उन्हें बोलता गया हूँ। ये 
उनमेंसे क्रिसीको बता दी न सकेंगे इसलिये यद्‌ बात यहीं समाप्त हो जायगी | 
किन्तु निमाई भी कोई साधारण पण्डित नीं थे। दिग्विजयी यदि भगवतीके 
यरसे कवियर हैं, तो ये मी श्रुतिधर हैं। झटसे आपने अपने कोमल कण्ठसे 
यह छोक पदढा--- 

महर्य॑ गझ्गजायाः. सततमिदमासाति नितरों 

यदेपा श्रीविष्णोश्वरणमलोत्पत्तिसुसगा। 

द्वितीयश्रीलद्भीरिव सुरनरेरच्यंचरणा 

भवानीभतुर्यों.. शिरसि विभवत्यदूभुतगुणा ॥9 

६ फ्ेशवकाइमीरी पण्डितस्थ ) 


इस ऋोकफो बोलकर आपने कद्दा-'इसकी व्याख्या और ग्रुण-दोप- 


नकहिये ॥! 
निमाईके मुखसे अपने छछोकको ययावत्‌ सुनकर दिग्विजयीके 
आश्चर्यका ठिकाना न रद्दा) उनका मुख फीका पड़ गया | समी एकटक 





# इस छोकका भाव यद्द है, कि इस गज्मा देदीका महत्व सर्वदा 
देदीप्यमान दै। इसी कारण यह बडी ही सौमाग्यशालिनी हैं। इनकी उत्पत्ति 
विष्णु भगवानूके चरणकमल्से हुई है। श्नके चरणोंकी द्वितीय लद्मीकी माँति 
सरनरगण संदा पूजा-अर्चो करते रहते हें । ये * अद्भुत गुणवाली देवी, भवानीके 
स्वामी शरमहादेवजीके सिर॒परसे प्रवाहित दुई हैं । ; 


९ दिग्विजयीका 'पेराभवरज: ८ रेण्वे- 


दोकर निमाईकी ओर देखने छगे, मानो दिग्विजयीकी श्री।-प्रतिभा। कास्ति 
और प्रमा मिमाईके पास आ गयी हो । कुछ बनावटी उपेक्षान्ती 
करते हुए फद्दा-गआप बढ़े चतुर हैं) मैं इतनी जल्दी-जल्दी छोक बोलता 
था, उनके बीचमैंसे आपने छोकको कण्ठस्थ भी कर लिया !? 


निमाईने धीरेसे नप्नतापूर्वंक कद्दा--प्सत् आपकी कृपा है; कृपया 
इस व्ओोककी व्याख्या और गुण-दोष सुनाइये ।? 


दिग्विजयीने कद्ा-“यद्ध अलड्डारफा विषय हैं) तुम वयाकरण हो। 
इसे क्‍या समझोगे ?? 


इन्होंने नप्नताकें साथ कद्दा--भमद्वाराज ! हमने अलड्ढार-झाखत्रका 
ययावत्‌ अध्ययन नहीं किया है) तो उसे सुना तो अवश्य है; कुछ तो समसझेंगे 


दी । फिर यद्वों अलक्षारदाछ्के शाता बहुत-से छात्र तथा पण्डित भी बैठे 
हुए हैं, उन्हें ही आनन्द आवेगा ।? 


अब दिग्विजयी अधिक टालमटेछ न कर सके) वे अनिच्छापूर्वक 
ब्ैमनसे शलोककी व्याख्या करने छगे | व्याख्याके अनन्तर उपमालझ्भार 
और अनुप्रासादि गुण बताकर दिग्विजयी चुप हो गये | तब्र निमाई 
पण्डितने बड़ी नम्नताके साथ कद्दा--आज्ञा हो और आप अनुचित न 
समझे तो मैं मी इस छोकके गुण-दोप बता दूँ १ 


मानों क्ुद्ध स्पपर करिसीने पाद-प्रहर कर दिया दोः संसारबिजयी 
सरम्वतीके वरप्राप्त दिग्विजयी पण्डितके छोकमें यह युवक अध्यापक 
दोप निकाछनेका साइस करता है; उन्होंने भीतरके दोपसे नाव प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए कदहा--+अच्छा ज़ताओ) छोकमें क्या गुण-दोप हैं ? 


निमाई पण्डित अब ोक॑की व्याख्यां करने छरें | उन्होंने कहा-“- 
“छोक बड़ा ही सन्दर है; बैसे र्यानेंसे बो सेकड़ों गुण-दोप :मिकल सकते 
हैं, किन्तु मुख्यरूपसे इसमें पाँच गुण हैं।और पांच दोष हैं)? * -८ 
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दिग्विजपीने झुसल्मकर तिर दिखाते हुए कट्टा--व्वताओ ने कौन- 
कौन-मे दोष हैं ? ह 


निभाईने उसी सरछताके साथ कट्टा--पहिले कोकके गण ही मुनिये 


(१) पहिछा गुण तो इसमें दाब्दाल्डारः है। कोकके पहिछे 
चरणमें पाँच “तकायें! की पंक्ति बड़ी ही सुन्दरताके साथ अथित की गयी 
है। तृतीय चरणमें पॉच 'रकारः और चतुर्थ चरणमें चार “भकारः बड़े 
ही मछे मादूम पड़ते हैं | इन झमब्दोंके कारण छोकमें शब्दालड्भास्युण 
आगयाहै। 


(३ ) दूसरा गुण है धयुनरक्तिवदामास! । पुनदक्तिवदाभास उस 
गुणकों कहते दे जो सुननेमें तो पुनरक्ति प्रतीत हो, क्रिन्तु पुनद्क्ति न होकर 
दोनों पदोके दो मिन्न-मिन्न अर्थ हों । जैसे छोकमें '्श्री-ड्मी-इव! यह पद 
आया है। सुनने तो श्री और छश्मी दोनों समान अर्थवाचक ही प्रतीत 
होते £ किन्तु यहाँ श्री और लक्ष्मीका अलग-अलग अर्थ न करके “आसे 
युक्त रुश्मी? ऐस अर्थ करनेते सुन्दर अगे भी दो जाता दे और साय ही 
“पुमरक्तिवद्ाभास! गुण भी प्रकट होता है । * 

(३ ) तीवरा गुण है. “अर्थाल्ड्वारः | अर्यालद्भार उसे कहते हैं। 
जिसे अर्थके सद्वित उपमाका प्रकाश किया हो । जैसे वछोकमें *लश््मीः इब' 
अर्थात्‌ लक्ष्मीकी तरह कहकर गज्ञाजीको लक्ष्मीकी उपया दी गयी है । इस 
कारण बड़ा ही मनोहर ध्मर्यालद्वार' है। पे 

(४ ) चौथा एक और भी “अथांलद्भाए गुण है? उसका नाम है 
“वियोधाभाशर्याणड्ाए । । विरोधामासरूषी अर्थावक्धार उसे कइते हैं कि 
उपमा-उपमेय एक-दूसरे बिलकुल विभिन्न गुणवाले हों; जैले-- 

अस्थुजमम्बुनि जाते छज्िदूषि न जारमस्युशाशजु | 
झुरमिदि हद्दिपरीत ' पदाम्भोजाम्भइाकरी जाता 


* : दिग्विजयीका परामव + २०५ 


+ अर्थात्‌ जल्से तो कमर्छोंकी उत्पत्ति होती हुईं देखी गयी हैं। किन्त 
कमलसे-जछ कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, परन्तु भगवानकी ढीला विचित्र 
ही है; उनके पाद-पद्मेस्ति जगत्पाबनी मद्दानदी उत्मन्न हुई है। यहाँ कमलसे 
ज़लकी उत्पत्तिका पिरोध-है। किन्द॒ मगवान्‌ तो “कर्तुमकर्ठुमन्यथाकर्ठुम! 
सभी प्रकारसे समर्थ हैं, इसलिये आपके इल्ोक्रमे धविष्णोश्वरणकमलोत्पत्तिसु- 
भगा? इस पदसे विष्णु भगवानके चरण-कमझोंसे उत्पत्ति वतानेसे धविरोधा- 
भासरूपी अर्थालझ्वारः आ गया है । 

' (५ ) पॉचवों एक और भी “अनुमान! अछ्ड्ठार है। इलोकमें 
साध्य वस्तु गज्ाजीका महत्त्व वर्णन करना है ! विष्णुपादोत्पत्ति उसका 
साधन बताकर बड़ा चमत्कारपूर्ण अनुमानालड्लार सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ “विष्णुपादोत्पत्ति-वावय ही अनुमानाल्वार है ।? 

इस प्रकार पॉच गुणोंकों बताकर निमाई पण्डित खुप हों गये | सभी 
अनिमेषभावसे डकटकी छगाये निमाई पण्डितकी ही ओर देख रहे थे 
उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्मोकताके साथ कही थीं। 
दिग्विजयीका कठेजा भीतर-ही-भीतर खिंच-सा रहा था, वे उदासीनभावसे 
शद्गभाजीकी सीढ़ीके घाटकी ओर देख रहे थे; मानो वे कह रहे है, यह 
पत्थर यहाँसे हट जाय तो में इसमे समा जाऊँ। निमाई पण्डितके गुण 
अतानिपर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुईं । जैसे किसी शास्त्री पण्डितसे कह दें ' 
आप थोड़ा-सा व्याकरण भी जानते हैं) जैसे उसे इस बावयसे कोई बिशेष 

'प्रसक्षता ने होकर और दुःख ही होगा; उसी प्रकार अपने काब्यको 

सर्वगुणसम्पन्न समझनेवाले दिग्विजयीको इन पॉच' गुणोके श्रवणसे प्रमन्न- 

ताकी जगद्ट दुःख ही हुआ | उन्होंने .कुछ लिढ़कर कद्वा--“अच्छा) ये 
तो गुण हो गये।:अब तुम बता सकते हो तो इसमेंके दोपोंको भी बताओ !? 

* ८ यह सुनकर उसी, ग़म्मीर वाणीसे, निमाई, पण्डित .कहने लगे--- 
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८गुणोकी माँति दोष मी इसमे अनेकों मिकाछे जा सकते हैँ; किन्तु पाँच 
मोटे-मोटे दोष तो प्रत्यक्ष ही है। इछोकमे दो सानोंपर तो 'अविमृध- 
विधेयाश? दो दोष है, त्तीसरा विरुद्धमति! दोप है; चौथा “भम्क्रम' और 
पॉचवों “पुनरुक्ति! दोष भी है। इस प्रक़ार ये पॉच दोप मुख्य हैं; अब 
इनकी व्याख्या सुनिये । 


( १ ) “अविमृष्ट-विधेयांश! दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद! 
अर्थात्‌ परिज्ञात विषय आगे न छिखा जाय | ऐस़ा करनेसे अर्थमें दोष 
आ जाता है। आपके ब्छोकका मूल विधेय है ध्गज्ञाजीका महत्व” और 
“इदमः शब्द अनुवाद हैं। आपने “अनुवाद” को पहिले न कहकर 
सबसे पहिले मदस्बं गद्जायाः” जो “विधेय” दै उसे ही आगे कहद दिया) इससे 
“अविमृए्ट-विधेयाश” दोप आ मया । 

(३ ) दूसरा 'अधिसृष्ट-विधेयांश! दोप (द्वितीयशरीलक्ष्मी! इस पदरमें 
है। यहॉपर “द्वितीयत्व” ही 'विधेय? है, द्वितीय-शब्द ही समा पड़ गया। 
समासमे पड़ जानेसे वह मुख्य न रहकर गौण पड़े गया। इससे दन्दाय-क्षय 
हो गया अर्थात्‌ लक्ष्मीकी समता प्रकाश करना ही अर्थका मुख्य तल 
था। सो द्वितीय झब्दके समासमे पड़ जानेसे अर्थ ही नाथ हो गया। 


(३ ) तीसरा इछोकमे “विरुद्धमति? दोष है। विरुद्धर्मात दोष उसे 
कहते $ कि कदना तो किसीके छिये चाहते है और अर्थ करनेपर किसी 
दूसरेपर घटता है। आपके रछोकमें ध्मवानीमर्त! पद आया है। आपका 
अभिप्राय शड्सजीसे है। किन्द॒ अर्थ छूगनिपर मद्दादेवजीका ने छगकर 
किमी दूसरेका द्वी मास होता है। प्मवानीमर्ता? के झब्दार्य हुए ( भवस्य 
पक्षी भवानी भवान्या मर्तो्मवानीमर्ता ) अर्थात्‌ शिवजीकी पक्षीका पति | 


%... ,उग्ा5 या 


हक े। ह > ५9 ?श्गोश 





जिन्वित्नयाका तराउ्त लत कमल ! 


* “दिग्विज़्यीका परामब *« २०७ 


इसमे पार्यतीजीके किसी दूसरे पतिका अनुमान किया जा सकता है। जैसे 
“्राह्षणपत्नीके स्वामीकों दान दो? इस वाक्‍्यके सुनते ही दूसरे पतिका 
बोध द्वीता है । कास्यमें इसे पविरुद्धमति! दोष कहते दें। यह बड़ा दोष 
समझा जाता है। 


(४ ) चौथा “पुनदक्ति! दोप है। पुनझक्ति दोप उसे कहते हैं 
एक बातको यार-यार कहना-या कियाके समाप्त दोनेपर फिरसे उसी बरातको 
हुद्दराना । आपके इल्ोकमें /विभवति? क्रिया देंकर विपयकों समाप्त कर दिया 
है, फिर भी क्रियाके अन्तमें “अद्भुतगुणा? विशेषण देकर “पुनरुक्तिदोपः 
कर दिया गया दे । 


(५ ) पॉलचवों “भम्रक्रम” दोष है। भमक्रम दोप उसे कहते हैं. कि 
दो या तीन परदामें तो कोई क्रम जारी रदे और एक पदमें. वह क्रम मप्र 
हो जाय । आपके छोकके प्रथम चरणमें पॉच प्तकारः तीसेरेमें पाँच 
'रकार! और चत॒र्थ चरणमें चार भक्कारोंका अनुप्रास है किन्तु दूसरा 
चरण अमुप्रासोसि रहित ही है | इससे छोकमे ५्मम्रक्म' दोप आ गया। 


मद्दामद्विम निमाई पण्डित बृहस्पतिके समान निर्मीक होकर धाराप्रवाह 
गतिसे बीते जाते थे। समी दर्शकोंके चेहरेसे प्रसन्नताकी क्रिएणें निकल 
रही थीं। दिग्विजयी छजाके कारण ठिर नीचा किये हुए. चुपचाप बैठे 
ये | निमाई पण्डितका एक-एक दाब्द उनके दृदयमें शूलकी भाँति घुभता 
थां। उससे वे मन-दी-मन व्यथित होते जाते थे, किन्तु बादरसे ऐसी चेश 
करते थे। जिससे भीतरकी व्यया प्रकट न हो सके) किन्तु चेहरा तो 
अत्तः्करणका दर्पण है; उसपर तो अन्तःकरणके मावोका प्रतिब्रिम्द पड़ता 
ही है । निमाई पण्डितके चुप हो जानेपर भी दिग्विजयी नीचा सिर किये 
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हुए जुपचाप ही बैठे रहे; उन्होंने अपने मुखसे एक भी शब्द इनके 
प्रतियादमें नहीं कहा | यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हँसने व्गे। 
शुणग्राही मिमाई पण्डितने डॉट्कर उन्हें ऐसा करनेसे निषेघ किया। 
दिग्विजयीको छजित और खिन्न देखकर आप नम्नताके साथ कहने छंगे- 
हमने बाल-चापस्यके कारण ये बातें कह दी हैं। आप इनको कुछ बुरा 
न मानें । हम तो आपके शिष्य तथा पुत्रके समान हैं। अब बहुत रात्रि 
व्यतीत हो गयी है; आपको भी नित्यकर्मके लिये देर दो रही द्वोगी । 
हमे भी अपने-अपने घर जाना है। अब आप पचारें | कछ फिर दर्शन 
होगे। आपके काब्यकों मुनकर हम सत्र छोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुईं। रही गुण- 
दोधकी बात) सो सष्टिकी कोई भी वस्तु दोपसे खाली नहीं है । गुण-दोणेके , 
सम्मिश्रणसे ही. तो इस सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है। कालिदास) भवभूतिः 
जयदेव आदि महाकवियोके काव्योंमि भी बहुत-से दोष देखे जाते हैं। 
यह तो कुछ बात नहीं है; दोप ही न हों) तो फिर गुणीकि महत्वकों कौन 
समझे ! अच्छा तो आशा दीजिये! यह कहकर सबसे पहिले निमाई 
पण्डित ही उठ बैठे | इनके उठते ही समी छात्र भी एक साथ ही उठ 
खड़े हुए.। सर्वेस् गेंवाये हुए. व्यापारीकी मॉति निशशाके भावसे 
दिग्विजयी भी उठ खड़े हुए. और धीरे-धीरे उदास-मनसे अपने डेरेकी 
ओर चले गये | इधर निमाई पण्डित वित्यकी मॉति हँगते-खेलते और 
चऔौकड़ी छगाते शिष्योंके साथ अपने स्थानकों चले गये। 


अलल्कील--ा 


दिग्विजयीका वेराग्य 


भीगे रोगभर्य कुछे च्युतिमर्य वित्ते नृपालाद्भयं 
मौने दैन्यस॒यं चले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 
शास््रे वाद्य गुणे खलभय काये छृतान्ताद्धयं 
सर्व बस्तु मयान्चित भुवि नृर्णा मैराग्यमेवामयम्‌ ॥8 
( भर्ददरि बै० श० १५ ) 


जिसकी जिद्धाने मिश्रीका रसाखादन नहीं किया है? बह्दी लौटा 
अगवा सीरामें छुखका अनुभव करेगा । जिस स्थानमें गुड़से चीनी या 
शक्कर बनायी जाती है। उसके बाइर एक बड़ा-सा कुण्ड द्वोता है; उसमे 
गुड़का सम्पूर्ण काछा-काछा मैठ छन-छतकर आता है। दूकानदार उस 
मैलको कारखानेमेंसे सस्ते दार्मोमं खरीद छाते हैं और उसे तंगाकूमें 
कूटकर बेचते हैं | दूकानदार सीरेको काठके बद्ढे-बद्दे पीपोमें भरकर 
और गाड़ीमें ढादकर ले जाते हैं | काठके पीपेमें छोटे-छोटे छिद्र शो जाते हैं 
उनमेंसे सीरा रास्तेमें टपकता जाता है; इमने अपनी आँखोंसे देखा है; कि 

# भोगमें रोगझा भय दे। कुछ बढ़नेसे उसके च्युत होनेका भत्र है, | 
अधिक धन इोनेमे उससे राजमय है, मौन दोनेमें दीनताका भय है, बलमें 
शत्ुका भय है, रूपमें इंड्ावस्थाक्रा भय है? शात्राम्यासमें वादविवादमें हार 
जानेका भय दै। भणोमें दुशेंक्रा भय कै; शरीरमे उसके नष्ट हो जानेका भय 
है; संसारके चावव्‌ पदायं सभी भवसे भरे पड़े हैं। बस, एक वैराग्य दी भयसे 
रहित है। वैराग्यमें किस्तोका मी सत्र नहों,। 
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गषके ग्वारिया उन बूँदोंको उँगलियोंसे उठाकर चाटते हैं और मिठासकी 
खुशीके कारण माचने लगते हैं; जहाँ कहीं बड़ी-बड़ी दस-पाँच बूँदें मिल 
जाती दैं) वहाँ वे प्रधन्नताके कारण उछलने लगते हैं और खुझ्चीमें अपनेको 
परम सुखी समझने छगते हूँ । यदि उन्हे कहीं मिभ्री खानेके छिये मिल जाय) 
तो फिर वे उस बदबूदार घोरेकी ओर आँख उठाकर मी न देखेंगे, क्योंकि 
अगली मिठास तो मिश्रीमें दी है। सीरेमें तो उसका मैल है | मिठासके संसर्ग- 
के कारण ही मैलमें मी मिठास-सा प्रतीत होता है । अशानी बालक उसे ही 
मिठास समझकर खुशीसे कूदने लगते हैं । 
इसी प्रकार असछी आनन्द तो वैराग्यमें ही है; विषयोंमें जो आनन्द 
प्रतीत होता है, वह तो वेराग्यका मैलमात्र ही दै। जिधने वेराग्यका रणखादन 
कर लिया; वह इस क्षणभंगुर अनित्य संसारी विपयोंमें क्यों राग करेगा ! 
चेराग्यका पिता पश्चात्ताप है, पश्चात्तापके बिना वराग्य हो ही नहीं छकता । 
जब्र किसी मद्दात्माके संसर्गसे दृदयमें अपने पुराने इृत्योंपर पश्माजाप होगा 
तमी वैराग्यकी उत्पत्ति होमी। वैराग्यका पुत्र त्याग कै त्याग वैरास्यसे 
शी उत्पन्न होता है; बिना वेसग्यके स्याग ठहर ही नहीं सकता। 
त्यागके सुख नामका पुत्र है और झान्वि नामकी एक पुती। 
ध्यागात्नास्ि पर सुखम! त्यागसे बढ़कर परम सुख कोई है ही हर ४ 
त्यागके बिमा सुख हो ही नहीं सकता । मगवान्‌ भी कहते ईं-(त्यागाच्छानिति- 
रनन्तरमः त्यागके अनन्तर ही दात्तिकी उततत्ति होती है। अतः इस पूरे 
परिवारके आदिपुरुष या पूर्वज जनक पश्चात्ताप इ्टीर्ड। पश्चाचापके ना 
इस परिवारवी वंशवृद्धि मर्दी रो सकती । इसीलिये तो सत्थंगकी इतनी 
महिमा वर्णन की गयी दे । महापुष्षेकि संसर्गर्मे जानेसे कुछ ठो अपने 
च्यथके क्मोपर पश्चाचाप दोगा हीः इसीडिये मगवती शुति बास्वार कहती 
है «कृत स्पएः “कृत स्मए किये ढुएका स्मरण करो। असली पश्चात्ताप दा 


सर्वेखके नष्ट दो जानेवर या अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तुके न प्राप्त होनेपर ही 
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डोता है। जिन्हे परम सुखकी इच्छा है और संसारी पदार्थोमें उसका अभाव 
पाते हैं; वे संसारी सु्खोर्मे छाव मारकर असली सुखकी खोजमें पहाडोंकी 
अन्दराओर्मे तथा एकान्त स्पानोमिं रहकर उसकी खोज करने छगते हैं उन्हींको 
बिरागी कहते हैं । 
दिग्विजयी पण्डित केशव कास्मीरीकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं संधारमें 
सर्वोत्तम ख्याति झाम करूँ भारतवर्पमें मैं ही सर्वभे्ठ कवि और पण्डित 
सम्रझ जाऊँ । इसीके लिये उन्दोंने देश-विदेशेमिं घुमकर इतनी इजत-प्रतिष्ठा 
और धूम-घामकी सामग्री एकत्रित की थी; आज एक छोटी उम्रके शुवक 
अध्यापकने उनकी सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धूलमें मिछां दी । उनकी इतनी 
ऊँची आशापर एकदम पानी फिर गया । उनकी इतनी जबरदस्त ख्याति 
अग्निमें जठकर साक हो गयी, इससे उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ | 
शक्षाजीसे छौटकर वे चुपचाप आकर परेंगपर पड़ रदे । साथियीने मोजनके 
लिये बहुत आग्रह किया किन तबरीअंत खराब द्वोनेका बद्दाना बताकर उन्होंने 
जन लोगसे अपना पीछा छुड़ाया | थे बार-बार सोचते थे--'आज मुझे 
डो क्या गया! बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान मेरे सामने बोल नहीं सकते थे, 
अच्छे-अच्छे शात्नी और आचार्य मेरे प्रश्नोंका उत्तर देना तो अलग रद्द, 
यथावत्‌ प्रश्नकों समझ भी नहीं सकते थे। पर आज गज्ञा-किनारे उस युवक 
अध्यापकके सामने मेरी एक भी न चली । भेरी बुद्धिपर पत्थर पड़ गये; 
उसकी एक बातका भी मुझसे उत्तर देते नहीं बना । मेरी समझमें नहीं 
आता यद्द बात क्या है ?? उन्हें बार-बार सरखतीदेवीके ऊपर क्रोध आने 
झूगा | ये सोचने छगे--मैंने कितने परिश्रमसे सरस्वती-मन्त्रका जाप किया 
या। सरखतीने भी प्रत्यक्ष मकट होकर मुझे वरदान दिया था कि मैं 
शाज्षार्थममे सदा तम्दारी जिद्वापर निवास किया करूँगी, आज उसने अपना 
चचन शठा कैसे कर दिया, आज'"वबह मेरी जिद्वापरसे कहँ चछी गयी !? 
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इसी उधेड़-बुनमें वे उसी देवीके मन्त्रका जप करने छगे और जप करते 
करते ही सो गये ! 


खप्नमें मानो सरस्वतीदेवी उनके समीप आयी हैं और कह रही 
हैं-.।सदा एक-सी दशा किसीकी नहीं रही है | जो सदा सबको विजय ही 
करता रहा है; उसे एक दिन पराजित भी होना पड़ेगा । ठग्हारा यह परामव 
डुग्दोरे कल्याणके ही निमित्त हुआ है । इसे मुम्हें इस दिग्विजयका और 
मेरे दर्शनोंका फठ ही समझना चाहिये | यदि आज तुम्हारी पराजय न 
होती तो तुम्दारा अभिमान और भी अधिक बढ़ता | अमिमान ही नाशका 
मुख्य देतु है| तुम निमाई पण्डितकों साधारण पण्डित ही न समझो | वे 
साक्षात्‌ नारायणखरूप हैं) वे नररूपघारी श्रीहरि ही हैं) उन्हींकी शरणर्मे 
जाओ) तमी वुम्दारा कल्याण होगा और ठुम इस मोहरूपी अशानते मुक्त 
हो सकोंगे |! इसमें ही दिग्विजयौकी आँखें खुल गयीं। देखते कया हैं 
भगवान्‌ भुवतभास्कर प्राचीदिशिम उदित होकर अपनी जगन्मोहिनी ँतीके 
दा सम्पूर्ण संसारको आलोक प्रदान कर रहे देँ | पण्डित कैशव कास्मीरीको 
प्रतीत हुआ मानो मरीचिमाडी भगवान मेरे परामवके ही ऊपर हक रदे दैं। 
मे जब्दीसे कुर्ता पद्चिनकर नंगे दिर और नंगे पैरों अकेले ही निमाईके धरकी 
ओर चढे | रासतेमें जो भी इन्हें इस वेश जाते देखत० वद्दी ओश्चर्य करने 
छगता ] राजा-महाराजाओंकी माँति जो हाथीपर सवार झेकर नितलते थे> 
जिनके हाथीके आगे-आगे चोवदार नगाड़े बर्जीवजाकर आवाज देते आते 
थे) वे ही दिग्विजयी पण्डित आज नंगे पैरों राघारण आदमियोंकी माँति 
नगरकी ओर कहाँ जा रहे हैं? इस प्रकार समी उन्हें कुवृहडकी द््ति 
देखने छगे। कोई-कोई तो उनके पीछे मी हो ठिये। नगरमें जाकर उन्होंने 


बच्चोछे निमाई पण्डितके घरका पता पूछा। झेंड-केझंड टड़के उनके 
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साथ हो छिये और उन्होने निमाई पण्डितका घर बता दिया । 
उस समय गौर गन्ना-सान करके तुछसीमें जछ दे रहे थे | सहरसा 
दिग्विजय पण्डितक्री सादे बेशमें अकेले ही अपने घरकी ओर आति देख 
उन्दोंने दौड़कर उनका खागत किया | दिग्विजयी आते ही प्रभुके चरणों्मे 
गिर गये | प्रभुने जल्दीसे उन्हें उठाकर छातीसे छगाते हुए. कद्दा--ह ईं। 
मद्वाराज ! यट्ष आप कर क्या रहे हैं ! मैं तो आपके पुन्रके समान हूँ | आप 
जगत्‌-पूज्य हैं आप ऐशथा करके मुझपर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं ! आप मुझे 
आशीर्वाद दीजिये, आप ही मेरे पूजनीय और परम माननीय हैं।? 
गद्दद-कण्ठसे दिग्विजयीने कद्वा--प्रभो ! सान-प्रतिष्ठाकी भयंकर 
अम्रिमें दरघ हुए इस पापीकों और अधिक सत्ताप न पुँचाइये | इस 
प्रतिष्ठारूपी सूकरी-विध्वाको खातेःखाते पतित हुए इस नारकीयकों और 
अधिक पतित न बनाइये । अब मेरा उद्धार कीजिये 
प्रमु उनका हाथ पकड़कर भीतर छे गये और बड़े सत्कारसे उन्हें 
विठाकर कहने छगे--“आपने यह क्‍या किया; पैदल ही यहाँतक कष्ट 
किया? मुझे आशा भेज देते, तो में खयं ही आपके डेरेपर उपस्थित होता। 
मादूम होता है आप मुझे सम्मान अदान करने और मेरी दृटी-फूटी कुटिया- 
को पवित्न करनेके ही निमित्त यहाँ पधारे हैं। इसे में अपना परम सौमाग्य 
समझता हूँ । आज यद्द घर पवित्र हुआ । मेरी विद्या सफछ हुई जो आप- 
ऐसे महापुरुषोके चरण यहाँ पघारे |? 
दिग्विजवी पण्छित नीचे सिर किये चुपचाप प्रभुकी बाएँं सुन रहे थे | 
वे कुछ भी नहीं बोलते थे | इसलिये प्रभुने धोरे-घीरे फिर कहना प्रारम्भ 
'किया--“कल मुझे पीछेसे बढ़ी छज्ा आयी | मैंने व्यर्थ ही कुछ कहकर 
आपके सामने धृष्टता की । आप कुछ और न समझें | आपने सुना हो 
शोगा) मेरा खभाव बड़ा ही चश्चछ है | जब्र मैं कुछ कश्ने रुगता हूँ, तो 
आगि-यीछेकी सब बातें भूछ जाता हूँ। बस) फिर बकने ही छगता हूँ! 
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छोटे-बड़ेका ध्यान ही नहीं रहता | इसी कारण कल कुछ अनुचित बार्ते ' 
मेरे मुखसे मिकल गयी हों तो उनके लिये में आपठे क्षमा चाहता हूँ 
दिग्विजयीने अधीर होकर कद्दा--्रमी ! अब मुझे अधिक बख्ित 
न कीजिये । मुझे सरखतीदेवीने रात्रिमें सब बातें बता दी हैं, अब मेरे 
उद्घारका उपाय बताइये ४? 
प्रभुने कहदा--आप कैसी थातें कह रहे हैं! आप शाज्जोफे मर्मको 
मरीमॉलि जानते हैं, फिर भी मुझे सम्मान देनेकी दृश्िि आप पूछते ही हैं? 
तो में निवेदन करवा हूँ । अधछमे मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य तो उसीकों 
समझना चाहिये जिसके द्वारा प्रभुके पादपद्मॉर्मि प्रगाद श्रीति उलबन हो । 
यह जो आप हाथी-वोड़ोंको साथ लिये घूम रहे दें) यद्ध भी ठीक ही है 
किन्तु इनऐे संघारी भोधोड़ी ही प्राप्ति हो सकती है। मगवद्आत्तिमें ये 
बातें कारण नहीं यन सकतीं । आप तो सब्र जानते ही हैं-- 
वारैसरी.. शब्दझरी.. शाखब्याख्यानकौशलम । 
विदुपामिद्द बैदुप्य॑ आुक्तेो न छ सुक्तये ॥ 
( शीशंकराचार्य 
अर्थात्‌ सुन्दर सुलछित सौध्वयुक्त पाराग्वाइ चाषी और बढ़िया 
ज्याख्यान देमेकी थुक्ति ये सब मलुष्यक्ों संठरी भोगोंकी हो प्राप्ति करा 
सकती हैं । इनके द्वारा छक्ति अर्थाद्‌ प्रशके पाद-पर्नों 


सकती | 

संसारी प्रतिशका महत्व ही क्या दै ! जो चीज आज है और कछ 
नहीं है; उसकी आप्तिक लिये प्रयक्ष करना व्यर्थ हे । मदाराज मर्तृंदरिने 
इस बातकों महीमाँति समझा था| वे स्व्य राजा ये सब्र प्रकारके मान- 
सम्मान और संसारी भोगपदार्थ उन्हें म्रात थे। उनकी राजपमाममें बड़े-बड़े 
घुरन्‍्वर विद्वान दूर-दूरसे नित्यप्रति आया दी करते थे । इसलिये उन्हें इन. 


की प्राप्ति नहीं हो 


दिग्विजयीका वैराग्य * - श्श्८ 


सब बातोंका खूब अनुभव था; ये सब्र जानते थे, कि इतने मारी-मारी 
विद्वान्‌ इजत-प्रतिठ और अनित्य तथा दुःखका मुख्य हेतु बतानेवाऊे धनके 
लिये किए प्रकार कुत्तेकी तरद्द पूँछ दिलाते रहते हूँ । इन्हीं सब कारणेंसि 
उन्हें परम बैराग्य हुआ । और उन्होंने अपने परम अनुभवकी बात इस 
एक ह्टी छोकमें बता दी ऐ--- 


कि बेदेः स्टतिमिः पुराणपठनेः शास्मेमद्ाविस्तरैः 
स्वरगग्रामकुटी निवासफकदेः क्मक्रियाविश्नमैः । 
मुक्तवेक॑. मवबनन्‍्धदुःखरचनाविध्वंसकाढानर्ल 
स्वास्मानन्द्पदप्रवेशकछन शेपषा वणिस्व्ृत्तय: ॥ 
( श्रीमठंदरि बै० झ० ८१ ) 
इन भ्रुक्ति स्मृति) पुराण और बढ़े विख्तारके साथ शास्रेकि ही पठन- 
पाठनमैं जिन्‍्दगीको छगामे रइनेसे क्या होता है। बस) इनसे खर्गरूपी 
ग्राप्ममें एक कुटी बनाकर मभोगोंकों मोगनेका वी अवसर मिल जाता है । 
इस कर्मकाण्टके क्रिया-कलापोर्मे काल्यापन करनेसे क्या छाम ! जो इस 
दुश्सरचनासे युक्त संधार-बन्धनकों विध्वंत करनेमें प्रत्यामिके समान 
तेजोमय ई ऐसे प्रभुके पाद-पद्मोकों नैरन्तर्य भावसे सेवन करते रहनेके 
अतिरिक्त ये सभी कार्य वैश्योके-से व्यापार है । एक चीजकों देकर उसके 
बदलेमें दूधरी चीज लेना है | असली वस्तु तो प्रमुफी प्राप्ति दी है ) उसीके 
लिये उद्योग करना चाहिये । 


दिग्विजयीने कद्ठा--“अब आप हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिये, । 
ऐसी हाल्तमें इमें क्या करना चाहिये । अब इस वणिकूव्यापारसे तो 
एकदम घृणा हो गयी दे ।! 
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प्रमुने हँसते हुए कहा--आप झा्रज्ञ हैं। छव कुछ जानते हैं । 
झाखमें सभी विषय भरे पड़े हैं; आपसे कोई विषय छिपा थोड़े ही है; 
किन्तु हो, इसे में आपका परम सौमाग्य ही समझता हूँ, कि इतनी बड़ी 
भारी प्रतिहठाते आपको एकदम कैराग्य हो गया है; छोग परुतैषणा और 
वित्तेषणाको तो छोड़ भी सकते हैं; किन्द॒ छोकैषणा इतनी प्रबछ होती है 
कि बड़े-बड़े महापुर्ध भी इसे छोड़नेमें पूर्ण रीतिसे समर्थ नहीं होते | 
श्रीहरिमगवानकी आपके ऊपर यह परम असीम कृपा ही समझनी चाहिये 
कि आपको इसकी ओरसे भी वैराग्य हो गया | मैं तो परमठुखखरूप 
भर्ुकी प्राप्तिम इसे दी मुख्य समझता हैँ । मैंने तो इस छोकको ही 
कर्तव्यताका मूछभन्त्र समझ रखा है- 
धर्म भजस्व सत्तत॑ त्यज छोकधर्मान 
सेवस्र. साधुपुरुषाअद्धि.. कामठृष्णास्‌ । 
अन्यस्य दोपशुणचिन्तनमागु. व्यवत्वा 
सेवाकथारसमहो नितराँ पिच व्वस / 
( श्रीमद्भा० माहत्य ४ ( ८१) 
धर्मका आचरण करो और विषयवासनारूपी जो छोकधमे हैं उन्हें 
छोड़ दो । सत्पुरुषोंका निरन्तर संग करों और दृदयसे भोगोंकी इच्छाको 
निकालकर बाहर फेक दो । दूसरोंके गुण-दोषोका चिन्तन करता एकदम 
स्थाग फर दो | श्रीइरिकी सेवा-्कपाल्‍पी जो रखयन है उसका निरन्तर पान 


करते रहो | चछ) इसीको मैंने तो मनुध्यमात्रका कर्तव्य समझा दे। इसके 
अतिरिक्त आपने जो समझा हो उसे कृपा करके मुझे बताइये। 
ओऔमकागवर्तके माहाल्यका यह छोक केशव पण्डितने अनेक भार 


दिग्विजयीका वैराग्य श्श्७ 
पढ़ा होगा, और उसका प्रयोग भी इजारों बार अपने व्याख्यानोंमें किया 
होगा) किन्तु ये इसका असछी अथथ तो आज ही समझे | उनके कानोंमें 
यद्द पद-- 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाझु स्यक्त्वा 
सेबाकथारसमही निततरां पिब त्वमह 
-जार-बर गूँजने छगा ) 
प्रभुकी आशा छेकर और उनके उपदेशको ग्रहण करके दिग्विजयी 
पण्डित अपने डेरेपर आये । उनके पास जितने द्वायी, घोड़े तथा अन्य साज- 
बाजके सामान ये; वे सभी उन्होंने उसी समय छोगोको बॉँट दिये और 
अपने सभी साथियोंकी विदा करके वे मंगवत्‌-चिन्तनके निमित्त कहीं 
चले गये । इनका फिर पीछे किसीको पता नहीं चला । 
दिग्बिजयीके परामबसे सभी छोग निमाई पण्डितकी बड़ी प्रशंसा 
करने गे और सभी पण्डितोंने मिलकर उन्हें “वादिसिंद” की उपाधि 
प्रदान करना चाहां। इस अ्रकार निमाई पण्डितकी झ्याति और मी 
अधिक फैछ गयी और उनकी पाठशाला अब पढ़िझेसे बहुत अधिक 
छात्र पदनेके लिये आने लगे । 





सर्वत्रिय निमाई 


यस्लाब्रोद्विजते छोको छोकाप्रोदूचिजते च यः। 


इपांमपंमयोदूदेगैमुक्तो यः सर च॑ मे प्रियः ए& 
(गीता १९२१ १५ ) 


न तो चाह्य सौन्दर्य ही सौन्दर्य है और न बाह्य पवित्रता ही अछली 
पविचता है ) जिसका हृदप शुद्ध कै; उसमें तनिक भी पिकार नहीं है 
दो चढ़ बदसूरत दोनेपर भी मुन्दर प्रतीत होता है; छोण उसके आस्तरिक 
सौन्दर्यके कारण उसपर मुग्ध दो जाते हैं और उसके इग्रिपर नाचने 
लगते हैं. | भीतरकी पविन्नता ही चेहरेपर झछकने छगती दे । उस 
पविन्नतामें मोहकता है; इसीसे छोग उनके वशमें हो जाते €ैं। यदि हृदय 
भी खच्छ झीशेकी भाँति निमेल हो और देहकी कान्ति भी कमनीय और 
मनोहर हो तब तो उठ देववुल्य मनुष्यकी मोहकताका कइना ही क्‍या है | 

# जिसे देखकर छोयेकि मनमें किध्तो अकारका मय या डर नहीं दोता 
और जो दूसरोंसे भी किसी प्रफारकी शट्ा नहीं करता, उनके सामने निर्भास्ाके 
साथ बर्ताव करता दे । निप्तके लिये असन्नता और अप्रसन्नता दोनों दी समान 
हैं, बह संसारी मलुष्य कमी हो हो नहीं सकता | वइ तो भगवावूका अत्यन्त 
दी प्रिय नित्य शुद्ध मुक़लसूप है । 





सर्वप्रिय सिम्गई र्श्ष 


फिर हो सोनेमे लुगन्ध ऐी है | ऐसा कौन सदर पुश्ष होटल जो ऐसे 

पढे गुयोका प्रधक नहीं दव जाता । यदि ऐसा पुरुष असन्नर्नचत 
और खुदजुले खवमाबडा भी शो ठर लो समी छोग उससे आत्मीपफी भांति 
स्नेह झरते उगते हैं और उठ्से फिसे मो मत॒प्पको संझोच अथवा 


उद्देग नहीं हेता। बच्देंसे खेकर घूद़ेतक उससे सिलदाड़ परने रूगते हैं। 






निमाई पष्दितमें उपयुक्त सभी गुण वियमान ये। उनका हृदय 
अत्यन्त ही घोमछ और बड़ा शी विशाल था, उससे मनुष्पमाभके ही 
डिये नहीं प्राणीमात्रके प्रति प्रेम और ममताफे मा भरे हुए थे। उनफा 
शरीर सुगठित) सुत्दर और झोमायुक्त था। ये इतने अधिक मुन्दर ये» 
कि मत॒प्य उनके सीन्दयंकरी शी देखकर मोहित हो जाते थे । चेशरेपर 
कमी विकुड़न ईी नहीं पड़ती थी | एर समप हँसते ही रएते और 
सांयियोकों भी अपनी विनोदपूर्ण या्तेंसि सदा हँसाते रइते थे । खमादरमे 
इतना घुल्बुडापन था, कि छोटे-छोटे यर्थोके खमावकों भी मात फर देते 
ओे । इन्हीं सम कारणेंसि नगरके समी लोग शनसे आसल्तरिक स्नेह रखते 
थे, जो मी इन्हें देख छेदा वही प्रसन्नतासे सिल उठता । सभी जानते थे; 
निमाई अब बालक नहीं हैं वेमवद्गीपके एक नामी पण्टित एं। इन्होंने शा थ- 
में दिग्विजयी पण्डितकों प्रात्त किया द। ये अपनी वोकोचर प्रतिमाफे 
कारण बच्ञाठके कोनें-फोनेमें प्रतिद हो गये हूँ । सैऊड़ों छात्र इनफे 
पाए विद्याध्ययन करने आते दें। फिर भी वे इन्हें अपना एफ साथी तथा 
प्रेमी शी समझते थे । उन छोगोंक़ों यद्ष खयाल फभी नहीं होता थां। कि ये 
बढ़े आदमी हैं, इनके साथ सम्मान और शिशचारफा व्यवद्वार करना 
चाहिये | वे यदि शिश्ाचार या सम्मान फरना भी चादे तो निमाई पमण्शित 
उन्हें ऐसा करनेका अवकाश ही कब देनेवाछे थे | ये उन सबसे बिना 
बात ही छेड़खानी फरते | बड़े-बड़े छोगोंसे परिद्ात करनेमें मह्टी चूकते 
ये । इनके सभी कार्य विचित्र दोते ओर उनसे सभीकों प्रस्त्ता दोती। 
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ये नवद्योपके प्रत्येक मुइस्लेमें घूमते | कभी इ। मुहस्लेे उठ मुइल्लेमें 
जा रहे हैं, और उस मुहल्लेसे इसमें । रास्तेमें जो मी मिल जाता है उठीते 
कुछन-कुछ छेड़खानी करते हैं| बड़े छोग कइते ई--/पण्डित ! अब योड़ी 
गम्भीरता भी खीखनी चाहिये; इर समय छड़कपन ठीक नहीं होता । अब 
तुम एक गण्यमान्य पण्डित हो गये हो ।? 
ये शू़ा आश्रय प्रकट करते हुए कदते “हाँ? सचमुच अब 
इमारी गणना पण्डितोमें होने छगी है। हमें तो पता भी नहीं । यदि ऐी 
बात है तो इम कहीं जाकर किसीसे गम्भीरता जरूर सीखेंगे |? कहनेवाले 
बेचारे अपना-सा मुँद लेकर चले जाते | ये विद्यार्थियोंके साय हँतते-खेलते 
फिर उसी भांति चले जाते । 
इनका नगर-भ्रमण बड़ा ही मनोहर होता । देखनेवाले इन्हें एकटक 
देखते-के-देखते ही रद्द जाते | तपाये हुए मुवर्णके समान सुन्दर शरीर या। 
उसपर एक इलकी-सी बनियायिन रहती । चौड़ी काली किनारीकी नीचेतक 
ब्टकती हुईं सफेद घोतीके ऊपर एक हस्के-से पीले रंगकी चादर ओदढ़ि 
रहते । मुखमें पानकी बीरी हैः बोये हाथमें पुस्तक हैः दादिनेम एक इलकी- 
सी छड़ी है । साथमें दस-पाँच विद्यार्थी हैं उनसे बातें करते हुए चढ़े जा 
रहे हैं, बीच-बीचर्मे कमी इधर-उधर भी देखते जाते हैं । किसी कपड़ेवाले- 
की दूकानकी देखकर उसपर जा बैठते हैं | कपड्ेवात्य पूछता है--“कहिये 
महाराज ! क्‍या चाहिये /? आप हँसते हुए कहते ईं--जों यजमानकी 
इच्छा) जो दे दोगे वह्दी छे छेंगे ।? दूकानदार हँठी समझता और चुप हो 
जाता । कोई-कोई दूकानदार जबरदस्ती इनके तिर कपड़ा मेंद्र देता । 
आप उससे क्ते--'लेनेकी तो इम लिये जाते हैं, किन्तु पासमें पैसा नहीं 
है। उधार किसीते न कभी चीज छी है न लेते हैं। दा्मोंकी आशान 
रखना ? दूकानदार दवाथ जोड़कर भ्रद्धाके साथ कहृते---/इमार अहोमाग्य 
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आप पहिनेंगे, तो दमारा यह व्यवसाय भी सफल हो जायगा । बह कपड़ा 
और छेते जाइये । इसके किसी गरीब छात्रके वद्र बनवा दीजियेगा !? ये 
असन्नतापूर्वकक उन ब््लोंको के आते | कोई-कोई दुकानदार इनसे कदाक्ष 
मी करता--'पैसा पाल नहीं है। कपढ़े खरीदने चके हैँ |? आप 
इँसते हुए कहते--्पैसा ही पास होता तो फिर म्॒म्द्वारी डी दुकान कपड़ा 
परीदनेकों रद्दी थी ! फिर तो जी चाइता वर्शसि खरीद लाते |? 

कभी किसी गरीब वस्त्र बरनानेवालेके यद्यों जाते | उसका यान देखतेः 
उससे दाम पूछते और कहते “दाम तो हमारे पास है नहीं) बोले) मैसे ही 
दोगेः--बह भ्रद्धाके साथ क्टता (हाँ, ले जाइये मद्दारात्र आपका ही तो 
है।? ये हँसते हुए चले आते । 

इनके नाना नीछाम्थर चकवर्तकि पास बहुत-से अद्वीरोंके घर थे । थे 
दूध बेचनेका व्यवसाय करते । आप उनके परोंमें चछे जाते और जिस 
अश्षैरकों भी पति उसीसे कहते--'मामा | आज दूघ नहीं पिछाओगे 
क्‍या ?? थे इन्हें बड़े सत्कारसे अपने घरोंकोंछे जाते । सभी मिछकर 
विद्यार्थियोके सद्दित इनका खूब सत्कार करते ) कोई ताज़ा दूध पिलाता। 
कोई दह्दी व्वकर इनके सामने रख देता और थोड़ा खा लेनेका आग्रह 
करता । ये निस्संकोच भावसे खाने लगते | किसी ज्लीको देखकर कहते 
+मामी ! तेरा दद्दी तो खट्टा है; थोड़ी चीनी डाल देती तो खाद बन जाता |? 
यह सुनकर कोई चीनी छेने दोडती । चीनी घरमें न होती तो गुड़ ही छे 
आती | मे इंक्ते-हँखते गुड़के साय दही पीने छगते । बिद्यार्थियोंकों भी 
दूध-दह्ी पिलाते और फिर हँसवे-दँसते पाठशालाकी ओर चले भावे | 


विशेषकर ये सीधे-सादे वैष्णवोंकों और सरल ख़माववाले दृकानदारों- 
को खूब छेड़ते | दूकानदारोंको भी इनके साथ छेड़खानी करनेमें आनन्द 
आता । एक पानवालेसे इनका सदा झग्रड़ा ही बना शहता | ये उससे 
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परफत ही पान माँगा करते और बह मुफ्त देनेसे इनकार किया करता | तब 
से अपने हाथरे ही उठा लेते । पानवाढा हँस पड़ता; ये तबतक पानकों चट 
कर जाते । पानवालेक़ो ऐसा करनेमें नित्य नया ही आमन्द प्रतीत होता 
यो, अत; यह झगड़ा धरायः रोज ही डुआ करता । कमी तो दिनमें दो-दो, 
तीन-तीन बार दो जाता | पानवाल बड़ा ही सरछ और कोमठ प्रकृतिका 
उध्प था। वह इन्हें पुत्रकी तरद मन-ही-मन चाहता य्रा। 

वहीं औषर नामके एक भक्त दूकानदार थे । वे अत्यन्त ही गरीब 
थे। किन्तु थे परम वैष्णव | उनके पास रहनेवाके उनके कारण बहुत ही 
परेशान रहते । थे रातमर खूब जोरोंके साथ भगवन्नामका फीर्तन करते 
रहते । पड़ोतियोकी रातमें जय भी आँखें खुलती तभी इन्हें भगवन्नामका 
कीर्तन करते ही पाते । कोई कहता--“माई, इस बूढ़ेके कारण तो इम बढ़े 
परेशान हैं, रातभर चिछाता रहता है) सोने ही नहीं देता ? कोई कहता-- 
“मगवाद्‌ जाने इसे नींद क्यों नहीं भाती | दिनमर तो दूकानदारी करता 
है और रातमर चिक्लाता रइता है; यह सोता क्रिस समय है ?* 

कोई-कोई इनके पास जाकर कदते--ध्यावा ! भगवान्‌ बहिरा थोड़े 
ही है, जरा धीरे-धीरे मजन किया करो । 

ये कहते--'बेटा | धीरे-धीरे कैसे करूँ; तुम सब छोग तो दिन-रात 
काममें ही जुटे रहते हो कमी मगवानका घड़ीमरकों भी नाम नहीं लेते | 
इसलिये जिद्वासे नहीं छे सकते त्तो कानसे तो सुनोगे द्वी इसीलिये में जोर- 
जोरसे भगवन्नामका उच्चारण करता हूँ जिससे तुम सर्वोक्ते कानोमें भगवन्नाम 
पड़ जाय |? 

इस प्रकार ये किसीकी भी बात नहीं सुनते और हमेशा भगवानके 
अधुर नामोंका उच्चारण करते रद्दते ।ये केलेके पत्ते और केलेके मीतरके 
कोमक-कोमल कोपलॉको बेचा करते। बंगालम कोमल कौपलोंका साग 
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चनाया जाता है। निमाई इनसे रोज ही आकर छेड़खानी किया करते । 

इनके खोलकी उठा छेते और कहते-“पैसेके कितने खो दोगे !? 
ये कहते-हचार देंगे ।? तत्र आप कहते-+अजी, आठ दो | सब जगह आाठ- 
आठ तो बिक ही रहे हैं।? श्रीधर कहते-भ्पण्डित ! यह रोज-रोजकी छेड़खानी 
अच्छी नहीं होती | जहाँ आठ बिक्र रहे हों) बद्ीते जाकर छे आओो। 
इमने तो चार ही बेचे है चार ही देंगे। घुम्दारी राजी पढ़े ले जाओ! 
न राजी हो मत के जाओ; झगड़ा करनेसे क्या फायदा !? 


आप कहते--'हमें तो तुम्हारे ही खोल बहुत प्रिय छगते हैं। मुम्दीसे 
लेंगे और आठ ही छेंगे |? 


शीधर कद्दते-पदेखों। तुम अब सबाने हुण । ये बातें अच्छी नहीं 
द्वीती । तुग्हं आ० दे देंगे त। फिर सभी आठ ही माँगेगे । यदि ऐसी ही बात 
है, तो हम ठ॒र्म्ह बिना ही मूल्य खोछ दिया करेंगे |? 
निमाई हँसते हुए कहते-प्वाद |] फिर कहना ही क्या हे !? नेकी 
और पूछ-पूछकर! प्मीठा और भर कठौता” बछ) यही तो हमें चाहिये ।* 
फिर कश्टवे-“दमारी पूजा नहीं करते, माछा दमें भी दिया करो ।! 
श्रीधर क्ते--+माछा तो मैं देवताके ही छिये छाता हूँ, गन्ञाजीके 
डिये पुष्प छाता हूँ। त॒ग्दें पुष्प-माल कैसे दूँ ९? 
आप कद्दते-पसबसे बड़े देवता तो हमी हैं, हमसे बदूकर देवता और 
कौन हो सकता हैं ! गद्जाजी तो हमारे चरणोंका धोवन हैं |? 
यह सुनकर भ्ीघर कार्नोपर हाथ रख छेते और दाँतेसि जीम काठते 
हुए कट्टते---'हाय पण्डित ! पंढे-लिखे द्ोकर ऐसी बातें कदते हो ! ऐसी 
चातके कहनेसे पाप होता है | तुम ब्राह्मणके कुमार होकर ऐसी पापकी 
बातें अपने मुँहसे निकालते हो! 
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काडान्तर्सम यही भ्रीधर मश्गाप्रमु मौरा़के अनस्थ, मऊ हुए ओर 
इन्होंने अन्तर्मे उन्हें ईश्वर करके माना और अपने इन वाक्‍्योंके लिये 
बहुत ही पश्चात्ताप प्रकट किया । प्रमु इनसे अत्यन्त द्वी स्नेह रखते ये |, 
भौरूमक्तोंमे भीधरका खो बहुत ही प्रसिद था | गौरको श्रीपरके खोलके 
बिना सभी च्यञ्ञम रुचिकर ही नहीं होते थे । 
एक दिन ये घरकी ओर जा रहे थे; शसस्‍्तेमें पण्डित श्रीवासत्ी मिले । 
श्रीवास पण्डित अद्वैताचार्यके साथी और स्नेही ये । पण्डित जगन्नाथ 
मिश्रके ये अमिन्न मित्र थे; इनकी पत्नी माल्तीदेवी और ये निमाईको 
सगे एु्रकी भोंति प्यार करते थे ) ये भी इन दोनोंमें माता-पिताके समान 
श्रद्धा रखते थे ) श्रीवास पण्डितको देखकर इन्होंने उन्हे प्रणाम किया । 
पण्डितजीने इन्हें आशीर्वाद दिया और बड़े ही प्रेमके साय बोले-निमाई ! 
देखो, अब ठुम बालक नहीं हो) यह बाल-्चापल्य हम्हें शोमा नहीं देता | 
इस तरहसे उच्छुद्डछताका जीवन विताना ठीक नहीं । कुछ भक्तिमाव भी 
सीखना चाहिये । छुम्हारे पिता तो परम वैष्णव थे |? 
इन्होंने सरढताहे कहा-प्अमी थोड़े दिन और इसी तरह मौज कर 
लेने दो, फिर इकझ्े ही वैष्णब बनेंगे और ऐसे वेष्णव बनेंगे! कि बैष्णवॉकी 
तो बात ही क्या है) साक्षात्‌, विष्णु मी इमारे पास आया करेंगे? 
इनकी बात मुनकर उन्होंने कद्वा--“आगे और कब होगे ? अभीसे 
कुछ मक्तिभाव करना चाहिये । किसी देवी-देवतामें श्रद्धा रखते हो !? 
इन्होंने कह्दा--“किल देयतामें श्रद्ध/ रखें? आप ही कया करके बताइये !? 
श्रीवास पण्डितने कहय--“जिसमें ठम्हारी श्रद्धा हो | देवपूजा करनी 
च्यादिये और भगवन्न.मका ययाश्वक्ति जप करना चाहिये । 
मिमाई जानते थे, कि वैष्णव “सोडदम? और अं #क्षास्तिः इन 
वाक्येंसि चिंदते हैं | इसलिये श्रीवास पण्डितको चिदानेके लिये कहने छगे-- 


सर्वप्रिय निमाई श्श्५ 


प्लोड्टम! “अहं अद्याग्मि! हमारी वो इन्हों मद्ावाक्योंपर श्रद्धा है। जब 
हम ही अद्द दें तब पूजा किसकी करें और जप किसके नामका करें। आप 
ही बताइये ! 


यह सुनकर भीवास पण्डितने कार्नोपर हाथ रख लिया और वोले-- 
भ्वैष्णवके पुत्रकों ऐसी बात मुखसे नहीं कहनी चाहिये | तुम तो छड़कपन 
किया करते दो | 


इतना सुनकर ये यद्द कहृते हुए घरकी ओर चले गये कि “अच्छा, 
किसी दिन देख छेना। दम कैसे बैष्णय बनते हैँ; तथ तुम इमारे पीछे-ही- 
पीछे लगे डोलोगे |? 

इन्दोने ये बातें हँसीमें कद्दी थीं। किन्ठ भ्रीवास पण्डितको इन बातोंसे 
कुछ आशाससी हुई | वे सोचने छगे--भयदि निमाई-जैसे पण्डित, मेधावी 
और सर्वप्रिय पुरुष वैष्णव बन जायें तो वैष्णबधर्ंका देशभरमें झंडा 
फहराने छगे | अनाथ वैप्णव भक्त सनाथ हो जायें !? वे यही सोचते- 
विचारते गन्नाजीकी ओर चले गये | कालान्तरमे श्रीवात पण्डितके विचार 
सत्य ही हो गये । वैष्णय-धर्मकी विजय-दुन्दुमिसे सम्पूर्ण देश गूँजने लग 
गया और भक्ति-भांगीरथीकी एक ऐसी भारी बाढ़ आयी जिसके कारण 
सभी विपमता दूर होकर चारों ओर समताका साम्राज्य स्थापित दो गया । 





सैं० च० ख० १-१५-.- 


आऔीषिष्णुप्रिया-परिणय 


स्पसस्पत्ममंग्रार्म्य अमपक्‍्राय॑ सियंवदेस । 


कुछीनमनुकूलं . च. कऊतं कुत्र.. हम्यते ॥्ष 
(सु० र० भाँ० श३६।५) 


बहुके बिना घर चूना-ही-चूता लगता है; इसका अनुमव वही माता 
है कं के. 
कर॑ सकती है, जिसके घरमें एक दी पुत्र हो और उसकी सर्वगुणसम्पन्ना 
# रूप और सदयगुणेसे क्तम्पन्न, सम्या अथवा संद्व्यवद्धारमें सुबहुर, 
अत्यन्त प्रेमबुक्त, सुन्दर दचन बोलनेवाली, अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई तथा पत्िके 
सनोइनुकूल आचरण करनेवाली पत्नी ने भाग्यते ही मिलती दे । 





ओरीविष्णुप्रिया-परिणय श्श्छ 


युत्र-वधू परलोकगामिनी हो चुकी हो। उसे चार्योे ओरसे अपना ही घर 
उजड़ा हुआसा दिखायी पड़ता है; घरकी लिपी-पुती स्वच्छ दौवार्लें उसे 
काटमेको दौद़ती हैँ । एकलौते पुत्रको देखते ही माताकी छाती फटने 
छगती है और जब-जब पुत्रकों खर्य अपने हाथो कुछ काम करते 
देखती है; तमी तथ अभुओँसे अपनी छातीको मिगोती है | पुत्र-बंधूसे 
रहित थरुवक पुत्रको देखकर माताकों महान्‌ कश होता है। झचीमाताकी 
ओऔ ऐसी ही दवा थी, जब्रते लक्ष्मीदेवी परल्प्रेकगामिनी हुई हैं? तभीसे 
मांताका चित्त उदास रहता है। वे नि्माईकी देखते ही रोने छगती हैं। 
निमाई मन-ही-मन सब समझते हैं। किन्ठ कुछ कहते नहीं हैं; चुप ही 
रहते है कद्दे भी तो क्या कहें १ 


माताकों सदा यद्दी चिन्ता रहती है। कि निमाईके योग्य कोई 
खुन्दरी और गुणवत्ती कुछीन कन्या मिलछ जाय तो में जल्दी-से-जब्दी 
सका दूसरा विवाट करके अरने धरको पदिलेक्ी भाँति हरा-मरा, आनन्द- 
उल्लास्युक्त देख सकूँ | वे गज्ञा-किनोरे जब्न-जब जाती तमी-तब वहाँ स्ान 
ऋरनेके निमित्त आयी हुई अपनी सजातीय सयानी कन्याओंके ऊपर एक 
इलकी-सी दृष्टि डाबती और फ़िर निगाद नीची कर छेती । ६ प्रकार 
ये रोज ही अपनी नवीन पुत्र-बधूकी उन कन्याओंमें खोज किया करती । 


उन्हीं कन्याओंके बीचमेँ वे एक परम सुन्दरी और सुशीछा कन्याकरो 
ओऔ देखती । वह कन्या प्रायः शवोीदेवीको रोज ही मिलती । सुबह, शाम) 
दोपदरकोीं जब भी शचीमाता ख्ानके निमित्त आरती तमी उश|्ष कम्याको 
घाटपर देखतों) कभी तो वह स्वान करती होती, कमी देव-पूजन और 
कभी-कभी ख्वान करके घरको जाती हुई श्ीदेवीकों मिलती | बद कन्या 
डाचीमाताकों जब भी देखती तमी बह बड़ी भ्रद्धा-मक्तिके साथ प्रणाम करती । 
झाचीदेवी मी ग्रमन्न होकर उसे आश्षीवाद देतीं--'मगवामक्रो कृपासे 


श्श्ट श्रीधभीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


” भेरी बेटीकी योग्य पति प्राप्त हो ! कन्या इस आश्ीर्वादको सुनती और 
छजितभाषसे नीची निगाह करके चली जाती | 


एक दिन शचीमाताने उस कन्याकों बु्गकर पूछा--बेटी ! तेरा 
क्या नाम है ?? 

लजाते हुए नीचेकी ओर दृष्टि करते हुए धीरेसे कम्याने कहा-- 
“विष्णुप्रिया ।? हे 

माताने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा-अहा) “विष्ण॒प्रिया? कैसा 
सुन्दर नाम है! जैसा सुन्दर शीरू-सभाव है उसीके अनुरूप सुन्दर नाम 
भी है |? फिर पूछा--'बेटी | तेरे परिताका क्या नाम है !? | 

विष्णुप्रिया यह सुनकर चुपचाप ही खड़ी रहीं | उन्होंने इस प्रभका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब अचोमाताने पुचकारते हुए कहा--वतता 
दे बेटी ! बतानेमे क्या हज है; क्या नाम है तेरे पिताका 

ढजवे हुए और शरीरको कुछ टेढ्ा करते हुए धीरेसे विष्णुप्रियाने 
कहा--“शाजपण्डित !? ४ 

माताने जल्दीसे कहा--(पं० सनातन व 
बताती क्यों नहीं है! राजपष्डितकी पुत्री भी राजपुत्री होती 
बताती थी; क्यों यही बात है न 


मिश्रक्की लड़की है व. ! तब 
तधी नहीं 


विष्णुप्िया छजावी हुई चुपचाप खड़ी रही | मांवाने उससे और 
भी दो-चार बातें पूछकर उसे विदा किया । विप्णुप्रियाका शील खमाद 
और सौन्‍्दर्य गचीमाताकी इृश्टिमें गड़सा गया था का बार-बार यही 
सोचने छर्गी--“क्या, ही अच्छा हो यदि यह, ठड़की मेरी पुन्न्यधू बन 
जाय ?? वे रोज घाटपर विष्णुप्रियाकों देखती और उससे दो-चार बाते 
जरूर करतीं | विष्णुप्रियाका अद्भुत स्वन्डावस्य) उनकी अत्यन्त कोमछ 


श्रौविष्णुप्रिया-परिणय श्र, 


प्रकृति, अशंसनीय शील-स्वमाव और अनुपम विष्णुभक्तिकी वे मन-ही-मन 
यार-बार सराहना करती । इसलिये वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम 
अदर्शित करने ठगीं। विष्णुप्रियाके मनमें भी इनके प्रति भक्ति बढ़ने 
ल्गी । 


शचीमाता बार-बार सोचती--क्या हम हैं; एक बार सनातन 
मिश्रसे पुछुबाऊँ तो सही; बहुत करेंगे वे अल्लीकार ही कर देंगे ।” किर 
सोचर्ती--“बे राजपण्डित हैं, घनाद्य हैं; सब जगइ उनकी भारी प्रतिष्ठा 
है, थे एक विधवाके पुत्रके साथ अपनी युत्रीका सम्बन्ध क्‍यों करने छगे !? ' 
यही सोचकर कुछ डर-सी जाती और उनका घाइस नहीं होता । 


एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नामके घटककों 


बुछठाया और उनसे बोलॉ--/मिश्रजी | ठुमने सनातन मिश्रकी छड़की 
देखी है !? 


घटकने कद्दा--“लड़की मैंने देखी दै। बड़ी दी सुन्दर; सुशील तथा 
शुणवती है। निमाईके बह उर्वया योग्य है । मैं समझता हूँ तुम उस 
छड़कीकी अपनी पुत्र-यधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी ।! 


माताने कद्टा--“यद तो ठुम ठीक कहदते हो, किन्त्र वे धनाव्य ईं, 
शाजपण्डित हैं। बहुत सम्मव है वे इस सम्बन्धी न स्वीकार करें | 
इमारी तो त्म दशा देखते ही हो) वेंसे लड़कीकों अन्न-बस्लका तो घाटा 
न होगा |? 


घटकने जोर देकर कह्ा--ध्माताजी ! तुम कैसी बात करती हो ! 
भला; निमाई-जैसे योग्य प्रतिष्ठित पण्डितको जमाई बनानेमें कौन अपना 
सौभाग्य न समझेगा ! मैं समझता हूँ; वे इसे सहर्प स्वीकार कर लेंगे | 
मैं भाज ही उनके यह्वों जाऊँगा और शामको दी ठ॒म्हें उत्तर दे जाऊँगा |? 
यह कहकर काझीनाथ मिश्र माताकों प्रणाम करके चले गये । 


श्रीविष्णुप्रिया-परिणय र्शे१्‌ 


सनातन मिश्रके घरमें जब खस्त्रियोने यद बात सुनी तो उनकी 
प्रसन्षताका ठिकाना न रहा कीई कहने छगी--“लड़कीका भाग्य खुल 
गया [? कोई-कोई विष्णुप्रियांके ही सामने कहने छगी--५इतने दिनका 
इसका गल्ञा-खान और विष्णु-पूजा आज सफल हुई साक्षात्‌ विष्णुके ही 
समान इसे वर मिल गया (? ये सब बातें सुनकर विष्णुप्रिया छजाती हुई 
उठकर दूसरी ओर चली गयीं। ज्ियों और मी माँति-माँतिकी बातें 
करने लगीं । 


राजपण्डित सनातन मिश्रकी स्वीकृति छेकर घटक महाद्य सीधे 
शचीमाताके समीप पहुँचे और उन्हें यह झम संवाद सुमा दिया । सुनकर 
शचीमाताको ब्रड्ढी प्रसन्नता हुई और उसी समय बिवाहकी तिथि आदि 
भी निश्चय करा दी । 


सनातन मिश्रके यहाँ तिथि आदिकी सभी यातें पक्की करके 
काशीनाथ घटक आ ही रहे थे, कि रास्तेमें अकस्मात्‌ उनकी निमाई 
पण्डितसे मेंट हो गयी। निमाईमे उन्हें आलिद्ञन करते हुए कह्ा--- 
“किधरसे आ रहे हैं ? आप तो सदा घटाया ही करते दै। कहिये किसे 
घटाकर आये हैं १? 


हँसते हुए. घटकने कह्ा--/घटाकर तो नहीं आये हैं बढ़ानेकी ही 
फिक्र है; तुम्हें एकसे दो करना चाइते हैं । बताओ, क्‍या सलाह है !? 


कुछ आश्चर्य-सा प्रकद करते हुए निमाई पण्डितने कहां---कीं 
आपकी बातका मतठब नहीं समझा । कैसा बढ़ाना। स्पष्ट बताइये !? 


जरा आवाजको बढ़ाते हुए जोर देकर घटकने कद्दा---/राजपप्डित 
सनातन मिश्रक्री पुत्रीके साथ त॒ग्हारे परिणयकी बातें पकी करके आ रहा 
हूँ । बताओ तुम्हे मंबूर है न !? 


2३०... भीधीचैतम्य-चरितावली खण्ड १ 


इधर पण्डित समातन मिश्र भी बहुत दिनोंसि चाह रहे थे। कि 
विष्णुम्रियाका सम्बन्ध निमाई पण्डितके साथ द्वो जाता तो बहुत अच्छा 
होता । किन्तु ये भी मनमें कुछ संकोच बरते थे कि निमाई आजकछ 
नामी पण्डित समझे जाते हैं | इस बीस बरसकी ही अब्प बयदमें उन्होंने 
इतनी भातठी ख्याति ग्राप्त कर ली दै। बहुत सम्मत्र है वे इस सम्बन्धको 
स्वीकार न करें । यदि हमारी प्रार्थनापर भी उन्होंने इस सम्बन्धको 
स्वीकार म किया तो इसमें हमारा बहुत अपमान होगां। प्रायः धनी लोग 
अपने मानका बहुत ध्यात रखते हैं; इसी सपसे उन्होंने इच्छा रहनेपर 
मी आजतक यहद्द बात किसीपर प्रव॒ंट नहीं की थी । 


सनातन मिश्रके दृदयर्म इसी प्रकरके विचर उठ ही रहे ये कि 
उसी बीच काशीनाथ घटक उनके समीप आ पहुँचे | घटककों देखकर 
उन्होंने इनका सम्मान किया; बैठनेको आसन दिया और आनेऊ़ा कारण 
जानना चाहा । काशीनाथ घटकने आदिसे अन्ततक सब्र बातें कहकर 
अन्त कद्दा--धाचीमाताने मुझे शुद्ाकर स्वयं कहा दे | इस बातको मै 
अपनी ओरसे कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्रीके लिये इससे अब्छा बेर. * 
दूसरी जगह कठिनतासे मिलेगा ॥? 


प्रसक्षता प्रकट करते हुए सनातन मिश्रने कश--निाई पर्डित 


कोई अग्रसिद्ध मनुष्य तो हैं ही नहीं । देशमरमें उनका वशेगीन हे सदा 
३ | उन्हे जामाता बनाये मैं अपना परम सौमाग्य समझता हूँ । मेंती भी 
चिसकाल्से यही इच्छा थी; किन्तु इसी संकीचसे आजतक किछीपर प्रकट 
नहीं की कि वे सम्मव है खीकार ने करें)? 


घटकने कहा--४इस बातकी आप तनिक भी चिन्ता ने केछ 
आचीदेवी जो कह देंगी वही ह्लोगा/ निमाई उनकी इच्छाके विदद्ध कोई 
काम नई कर सकते |? 


श्रीविष्णुप्रिया-परिणय श्र 


सनातन मिश्रके धरमें जब ख्तरियेनि यद्द बात सुनी तो उनकी 
प्रसन्नताका ठिकाना ने रहा | कोई कहने छगी--'छड़कीका माग्य खुल 
गया [? कोई-कोई विष्णुप्रियाके द्वी सामने कहने छगी--«इतने दिनका 
इसका गन्जा-लान और विष्णु-पूजा आज सफल हुई) साक्षात्‌ विध्णुके ही 
समान इसे वर मिल गया !? ये सब्र बातें सुनकर, विष्णुप्रिया लजाती हुई 
उठकर दूसरी ओर चछी गयीं | ज्लियाँ और मी मोँति-माँतिकी बातें 
करने लगीं । 


राजपण्डित सनातन मिश्रकी स्वीकृति छेकर घटक मद्राशय सौंधे 
शचीमाताके समीप पहुँचे और उन्हें यह शुम संवाद सुना दिया । सुनकर 
शचीमाताकों बडी प्रस्भ्ता हुईं और उसी समय विवाइकी तिथि आदि 
भी निश्चय करा दी । 


समातन मिश्रके यहाँ तिथि आदिकी समी बातें पक्की करके 
काशीनाथ घटक आ ही रहे थे, कि रास्तेमें अकस्मात्‌ उनकी निमाई 
पण्डितसे भेंद हो गयी। निमाईमे उन्हें आलिज्नन फरते हुए कहा--- 
मकिघरसे आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं। कहिये किसे 
घटाकर आये हैं !? 


हँसते हुए. घटकने कह्ा--“घटाकर तो नहीं आये हैं बढ़ानेकी ही 
फिक्र है; त॒म्हें एके दो करना चाहते हैं | बताओ, क्‍या सलाह है ? 


कुछ आश्चर्य-सा प्रकट करते हुए निमाई पण्डितने कद्दा--पों 
आपकी बरांतका मतलब नहीं समझा । कैसा बढ़ाना, स्पष्ट बताइये ? 


जरा आवाजमो बढ़ावे हुए जोर देकर घटकने कद्दा--“राजपण्डित 
सनातन मिश्रकी युत्रौके साथ तुम्हारे परिणयकी बातें पकी करके आ रहा 
हूँ । बताओ तुम्हें मंजूर दे न !? 


ररे२ श्रीभीयतन्यन्चरितावली सण्ड १ 


बढ़े जोरसे इंसते हुए इन्होंने कद्का--(इद्ाह्म | इसारा दिवाइ ? 
और राजपण्डितकी पुत्रीझे साथ | इमें तो कुछ मी पता नहीं ।? यह कट्टते- 
कद्ते ये ईसते हुए. धर चछे गये | 

घटकको इनकी यूल्ी इँढीमें कुछ सन्देद हुआ । सनातन मिश्रके 
यहाँ मी खबर पहुँच गयी । मुनते द्वी धरमरमें मुसी छा गयी | सनातन 
मिश्रने कह्दा--'जिस बातकी दांका थी। वह्टी हुई | मैं पढिले ही जानता 
था; निमाई खतन्त्र ग्रकृृतिके युदप हैं, वे मरा) इस प्रकार सम्बन्धकी कब 
मंजूर करनेवाले थे | हुआ तो कुछ मी नहीं, उलटी मेरी सब छोगोंमें 
हूँगी हुईं । सबको पता चछ गया दे कि छड़कीका विवाद निमाई परिहार 
साथ दोगा | यदि न हो सका तो मेरे छिये यढ़ी टज्ाकी बात है।? यह 
सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटककों शुठाया और अपनी 
चिन्ताका कारण बताकर शीम्र ह श्चीमातासे इसके सम्बन्ध्में निश्चित 
उत्तर ले आनेकी प्रार्थना की । 

घटक मद्गाशय उसो समय शचीमाताके समीप गये और राजपण्डितकी 
बिल्ताका सभी बृत्तान्त कद्द सुनाया । सब कुछ सुनकर श्चीमावाने कहां: 
#निमाई मेरी बातकों कभी ठालता नहीं कै! इसीलिये मैंने उससे इस 
सम्बन्धर्म कुछ मी पूछ-सॉँछ नहीं की | आज वह पाठझालसे आवेगा तो 
में उसते पूछ दूँगी । मेरा ऐसा विश्वास है? वह मैरी बातकों अल नहीं 
सकता [ कल मैं तुम्हें इसका ठीक-ठीक उत्तर ढूँगी ।? माताका ऐशा उत्तर 
सुनकर घटक अपने घरकों चले गये । हि 

इधर जब शामकों पाठशालछासे पढ़ाकर निमाई घर आये हि मातेनि 
इघर-उधरकी दो-चार बातें करके बढ़े प्रेमटे कहा-'निमाई बेढा! के 
एक बात पूछना चाहती हूँ क्या सनावत मिश्रवाल सम्न्ध छु्च मंजूर 
नहीं है ! लड़वी तो बड़ी सुशील और चहुर दै । में उसे रोज गड्ढीजीपर 


देखती हूँ |? 


श्रीविष्णु्रिया-परिणय रबेदे 


कुछ लजाते दुए निमाईने कद्दा--/मैं क्या जानेँ? जो हुर्हं अच्छा 
लगे बह करो १? माताकों यद उत्तर सुनकर सन्‍्तोष हुआ | इन्होंने अपनो 
माताके सस्तोधार्थ ख्य॑ एक मनुष्यके द्वारा सनातनके यहाँ विवाइकी तैयारी 
करनेकी खबर भेज दी | इस खबरके पाते ही सनातन मिश्रके घरमें फिरसे 
दुगुना आनन्द छा गया और वे धूम-धामके साथ पुत्रीके विवाहकी 
तैयारियों करने लगे । 


इचघर निमाई पषण्डितके पास इतना द्रब्प नहीं था, कि ये राजपण्डितत- 
की पुत्रीके साथ खूब समारोहके साथ विवाह फर सर्के। इसके लिये वे कुछ 
सिन्तित-े हुए.। धीरे-धीरे इस वातकी खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा 
स्नेदियोंकी लग गयी । विद्यार्ी बढ़े श्रसन्‍्न हुए और आ-आकर कहने 
लछगे--गुरजी [ ज्योनारकी मिठाइयाँ तो खूथ खानेकों मिरलेंगी। सनातन 
तो राजरपण्डित ठहरे | खूब जी खोलकर विवाद करेंगे । बढ़िया-बाढ़िया 
मिठाइयाँ बनायेंगे । खूब आनन्द रहेगा |? ये सबकी बार्ते सुनकर 
हँस देते | 


उस समय नवद्दीपमें बुद्धिमन्त सो ही सबसे बड़े जर्मीदार थे | वे 
उछ8 समयके एक प्रकारसे नवद्वीपके राजा ही समझे जाते | निमाई पण्डित्- 
से ये बहुत स्नेह करते थे | इनके विवादकी बात सुनकर थे इनके पाढ् 
भाठशाछार्मे आये । जिनके चण्डीमण्डपर्मे ये पढ़ाते थे; वे मुकुन्द संजब 
भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत-स्वागत किया । बुद्धिमन्त खाने 
कद्ा---(पण्डितजी | मुना है आप दूसरा विवाइ कर रदे हैं ! यह बात कहाँ: 
सक सच है ! भुना दे अबके राजपण्डितक्ी पुत्री पसंद की है !? 

कुछ छजाते हुए इन्होंने कह्दा--“आप जो भी सुनेंगे सत्र तत्व थी 


होगा | भला; आपके सामने घठ' बात कहनेकी किसकी हिम्मत हो 
अकती है ? 


र्झ्ढ भ्रीभीचेतन्य-चरिताबली खण्ड १ 


इस उत्तरसे असन्‍न होकर बुद्धिमन्त खाने कद्दा---८तव तो खूब मिठाई 
खानेकों मिलेगी । हाँ? एक प्रार्थभा मेरी है; इस वियादका सम्पूर्ण सर्च 
मेरे जिम्मे रद्दा ।? 

बीचमें द्वी मुकुन्द संजय बोल उठे--५याइ साइय | सब आपका ही 
रद॥ हम वैमे ही रहे ! कुछ इमें मो ते। अवसर दीजिये । अकेले-दी-मकैले 
आनन्द उठा लेना ठीक नही ।? 

इँसते हुए बुद्धिमन्त खाने जवाब दिया--/आप भी अपनी इच्छा 
पूर्ण कर लें । कुछ मिखमंगे आ्राद्मणका विवाह थोड़े ही है । राजपण्डितकी 
पुश्नीके साथ थादी दे । राजकुमारकी,दी भाँति खूब ठाट-बराठसे विवाद 
करेंगे । आप मितना मी चाह खर्च कर छें |? इस प्रकार विवादके सम्पूर्ण 
खरचैका मार तो इन दोनों घनिर्ेंमे अज्ने ऊपर छे लिया। अब निभाई 
इस बातसे तो निश्चिन्त हो गये) फिर भी उन्हें बहुत-सा काम खय॑ ही 
करना था। उसके डिये ये विदार्मियोंकी उद्यायतासे स्वयं दी उव काम 
करने लगे । ४ 

सभी ब़े-पड्टे पण्टितोंकों निमन्त्रित किया गया । विद्व्मण्डडीमेंले 
ऐशा एक मी पण्डित नहीं बचने पाया जिध्के पास निमन्‍्त्रण न पहुँचा हो। 

, इधर पूर्वोक्त दोनों धनाठ्योंने विवादके छिये गाने-लाचनेका) आतिशवाजी- 
फुछवारीका) अच्छे -अच्छे वाजोंका तपा और मी सजावट के बहुत-्से सामानोंका 
भल्वीमौति प्रचन्‍्ध किया । निय्रत वियिके दिन अपने स्नेढी बहुत-से पण्डितः 
विद्यार्सियों तथा अन्य गण्य-मान्य सजनोंके साथ वेरांत सजाकर निमाई 
पण्डित विवाइके लिये चछे | वे आग्रे-्आंगे पालकीमें जा रहे ये। दोनों 
ओर चमर छुर रहे थे | बबते आगे भोवि-मॉपिके बाजे बज रहे थे । इस 
प्रकार खूब समारोहके साथ वे सनावन मिथके द्वारपर जा पहुँचे । मिश्रजीने 
सब लोगीका ययोचित खूत सम्मान किया । उमीके ठदरने) खाने-पीने भर 


भ्रीविष्णुप्रिया-परिणय श्भ्५ 


मनोरजख्नका उन्होंने बहुत ह्टी उत्तम प्रवन्ध कर रखा था | उनके खागत- 
सत्कारसे सभी लोग अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । ) 


गोधूलिके झुम छम्ममें निमाई पण्डितने विष्णुप्रियाका पाणिप्रहण 
किया । ब्राह्मणोंने स्वस्त्ययन पढ़ा, बेदशेंने हवन कराया | इस प्रकार 
वियाइके सभी छौकिक तथा बैंदिक कृत्य बड़ी ही उत्तमताके साथ समाप्त 
हुए | विष्णुप्रियाने पतिदेवके चरणोंमे आत्मस्मर्पण किया और निमाईने 
उन्हें वामाद्ट करके स्वीकार किया | सनातन मिश्रने बहुत-सा घन तथा 
बहुमूल्य वस््राभूषण निमाईके छिये मेंटमें दिये । इन सब्र कार्योके द्लो जाने- 
पर विवाइके सब कार्य समाप्त किये गये । 

दूसरे दिन सनातन मिश्रने सभी विद्वान पण्डितोंकी सभा की । 
उनकी योग्यतानुआर यथोचित पूजा की और द्रब्यादि देकर खूब सत्कार 
किया । तीछरे दिन विष्णुप्रियाके साथ दोछा ( पालकी ) में चढ़कर निमाई 
अपने घर आये | चिरकाल्से जिसे अपनी पुत्र-बधू बनानेके लिये माता 
उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्रके साथ अपने घरमे आयी देखकर भाताकी 
प्रसन्‍्मताका ठिकाना नहीं रहा | वह उस युगछ जोड़ीको देखकर मन-ही-मन 
अत्यन्त ही प्रसन्न द्वो रही थी । 

घरमें घुसते समय चौखटमें उँगली पिच जानेके कारण विष्णुप्रियाके 
कुछ खून निकछ आया था । इसे अपशकुब समझकर उनका चित्त पहछे 
तो कुछ हुली हुआ था; किन्द॒ु यंड़े दिनोंमें वे इस बातक्ो भूछ गयी थीं | 
जब निमाई संन्यास लेकर चले गये) तव उन्हें यद घटना याद आयी थी 
और बह उसे स्मरण करके दुखी हुई थीं। 

इस प्रकार विष्णुप्रियाको पाकर निमाई अलन्त ही अरसन्‍न हुए और 
विष्णुपिया भी अपने सर्वगुणसम्पन्त पतिको पाकर परम आहादित हुई। 


जी औ-<++3#कस्ड>-+---+ 


शे 
प्रकृति-परिवर्तन 
परोपदेशकुत्रछा. दृश्यन्ते. बहबो. जगाः। 
खभावमतिवर्तन्तः. सहल्लेप्वपि.. दुलंसा। ॥8& 
(सु र० माँ० ७७ । ४. 
पाव्यावस्थाका खभाव आये चलकर घोरे-घीरे बदल जाता है) किन 
उवावश्थामें जो खमाव बन जाता है; उस परिवर्तित होना अत्यन्त ही 
कठिन है । अवस्था ज्यों-ज्यों प्रौढ होती जाती है, त्यों-्यों खमावमें मी 
पीदता होने ठगती है और फिर जिस मनुष्यका जैसा खवमाव होता है वही 
उसका आगेके लिये स्वामाचिक गुण बन जाता है । बहुधा ऐसा भी देखा 
या दै कि बहुत-से छोगोंका जीवन एकदम पलट जाता है; वे क्षणमरमें 
ही कुछे-सै-कुछ बन जाते हैं | आज जो महाविषयी-सा धतीत होता है; चही 
छ परम बैष्णबोंके-से आचरण करने ल्यता है | जिठे हम कटतक आवाय- 
वार! कह्दकर पुकारते थे, थोड़े दिनोर्मे सदसों नरनारी सिद्ध महात्मा 
विकर उसीकी पूजा-अच्चो करते हुए देखे गये हैं; किन्तु ऐसा परिवर्तन 


# दूसेरोंफी बंडे-बंडे ठचे-ऊँचे उत्तम-से-उत्तम उपदेश करनेवाले तो 
तसे झुचतुर पण्डित मिल जायेंगे, किस्तु जो एकदम जपने खमावको ही पलट 
से पुरुष दजारोंमें भी दुलंभ हैं । कहीं करोरेंनें कोई ऐसे पुरुष निकषते हैं। 





अ्रछति-परिवर्तन र३्७ 


अभी पुरुषोंके जीवनमें नहीं होता | ऐसे तो फोई विरके ही भाग्यशाली 
महपुरुष होते दें । 


प्रायः देखा गया है; कि मनुष्य जब प्राकृतिक विचाऐंसे ऊँचे उठने 
लगता है। तब दृदयके परिवर्तनके साय उसके दारीरमें भी परिवर्तन हो 
जाता है | शरीरके समी अवमव स्वमावके ही अनुसार बने हैं। मनुष्य 
जैते-मैसे प्राकृतिक विचारोंको छोड़ने छगता है वेसे-वैसे उसके अश्न्प्रत्यज्ञ 
भी बदलते जाते दें | साधारण लोग उस परिवर्तनकोीं रोग समझने छगते 
हैं। जो एकदम प्रझुतिसे ऊँचा उठ गया है। फिर उसका पाश्ममौतिक 
शरीर अधिक फाछ स्थिर नहीं रह्ट सकता | बर्योकि झरीरके स्थामित्वके लिये 
रजोगुणजन्य प्राइतिक अद्टमावकी कुछ-न-कुछ आवश्यकता पढ़ती ही है । 
तमी तो परम माधुक शानी और प्रेमी अल्पावस्थामें ही इस शरीरको त्याग 
जाते हैं। थ्रीशंकराचार्य, चैतन्यदेव, शानेश्व७ रामतीर्य, जगद्बन्धु ये 
सभी परम भावुक मगवत्‌-मक्त प्रकृतिसे अत्यन्त ऊँचे उठ जानेके ही कारण 
इस शरीरको अधिक दिन नहीं टिका सके | फोई-कोई मश्पुरपष अपने 
सत्सड्डब्पका कुछ अंश देकर छोक-कल्याणकी दृष्टिसि उस अवस्थामें पहुँचने - 
पर भी कुछ कालके ठिये इस शरीरको टिकाये रहते हैं, फिर भी उनमें 
भावुकताकी अपेक्षा शार्नाशकी कुछ अधिकता होती है; तमी वे ऐसा कर 
सकते हैँ | मावुकताकी चरम सीमाषर पहुँचनेपर तो संकल्प करनेका होश ही 
नहीं होता । 


जब द्व॒दयमैं सइसा प्रवठ मायुकताका उदय द्वोता है तो निर्बछ 
आरीर उसऊा सहन नहीं कर सकता | किसी-किसीका शरीर तो उसी वेगमें 
खान्त हो जाता है; बहुत-से उसे सहन तो कर छेते हैं; किन्त॒ पायल हो 
जाते हैं; कुछ कर-धर नद्दीं सकते | जिनसे मगवानुको कुछ काम कराना 
डोोता कै वे उस बेगको पूर्णरीतिसे सइन करनेमें समय होते हैं किन्तु शरीर- 
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पर उसका कुछ-न-कुछ असर पड़ना तो खामाविक ही है? इसलिये उनके 
शरीरमें या तो थायुगेग हो जाता है या अतिसार । बहुधा इन दो भयंकर 
रोगेंके द्वारा ही उस भावका शमन हो सकता है। संसारी व्येगोंकी ये रोग 
प्रायः चाछीस-पचास यर्षकी अवस्थाके बाद ।हुआ करते हैं) किन्तु जिन 
छोगोंके शरीरमें प्रबल मावुकताके उदय होनेके उद्वेगर्मे ये रोग छोते है) 
उनके लिये कोई नियम नहीं; कभी द्वो जाय । असछमें उनके ये रोग 
साधारण छोगोंके रोगकी भांति यथार्थ रोग नहीं होते, किन्तु वे रोग-से ही 
प्रतीत होते हैं और भावोंके शमन द्वोनेपर आप ही शान्त हो जाते हैं। 
परमहंस रामझृष्णदेवकों युवावस्थामें ही यह उद्‌वेग उत्पन्न हुआ । किसी: 
ने उसे वायुरोग) किसीने मस्तिप्करोंग और किसीने वीमोन्मादरोग बताया। 
उनके परम मक्त मधुरा बाबू तो चिकित्सकोंके कहनेंसे उन्हें वेश्याओतकके 
यहाँ छे गये; किन्द उन्हें उन्‍्माद या बायुरोग हो तब्र तो। वहाँ भी ये 
छोटे बाढूककी मॉति क्रीड़ा करते रदे | सालों वे अतिसारके भयंकर रोगसे 
पीड़ित ज़ने रहे | उनके इस मावकों एक आ्राह्मणीने ही समझा। पंछिसे 
उनके बहुत-से भक्त भी समझ गये । चिकित्सक, इन्हें अन्ततक बायुरोग 
बताते रहे और बोलनेंठे मना करते रहे! किग्य इन्होंने धरीरकों टिका हो 
इसलिये रखा था) चिकित्सकॉके मना करनेपर भी धाराप्वाई बोलते रहेः 
अन्तमे गडेमे फोड़ा-सा हुआ और उसीकी भर्यकर बेदनामें मदीनों दिताकर 
ये इस नश्वर शरीरकों त्याग गये | गलेके फोड़ेको चिकित्सक टग अधिक 
वोलनेका विकार बताते) उसके कारण इतनी पीड़ा होती कि तोलेमर दूध 
पीनेमें भी उन्हें महाकष्ट होता था? करिन्ठ इस अवस्थामें भी वे भक्तोंको 
उपदेश तो निरन्तर करते ही रहे | चिकित्सकोंके बार-बार जोर देकर मना 
करनेपर वे कह देते--“अब इस शरीरका बनेगा ही क्या ? इससे जिसका 
जितना भी उपकार हो सके उतना दी उत्तम है।! क्योंकि वे शरीरके 


प्राकृतिक खभावसे एकदम ऊँचे उठ गये ये । / 


प्रकतति-परिवतन श्रे९ 


अब निमाई पण्डितके मी प्रक्ृति-परिवर्तनका समय आया । निमाई 
परम माबुक थे; यदि सचमुच उनके ह्ृदयम एक साथ ही प्रबछ भावुकता- 
की भारी बाढ़ आती; तो चाहे इनका झरीर कितना भी बलवान्‌ क्यों नहीं 
था। बह उसका सहन कमी नहीं कर सकता | इसलिये इनकी भावुकताका 
अत्तरोत्तर विकास हुआ और अन्त तो वे शरीरको एकदम भूलकर समुद्रमें ही 
कूद पड़े | इनके जीवनमें प्रेमके जैसे उत्तरोचर अद्वितीय माव प्रकट हुए हैं। 
बैंसे भाव संसारका इतिश्वस खोजनेपर भी किसी प्रकटरूपसे उत्पन्न हुए 
महापुरुषके जीवनमे शायद ही मिले | किसीके जीवनर्मे क्या, बहुतेंकि 
जआीवनमें ये भाव प्रकट हुए होंगे, किन्तु वे संसारकी इप्टिसे दूर जाकर 
प्रकट हुए, होंगे, संतारी छोगोंको उन भावोंका पता नहीं । चेतन्यकै 
जीवनके भाव तो भक्तोंने प्रत्यक्ष देखे और उनके समकालीन लेखकॉने 
यथासाध्य उनका वर्णन करनेकी चेष्ट भी की है। किन्तु वे भाव तो 
अवर्णनीय है | संसारी मापा इन अलौकिक भावोंका वर्णन कर ही कैसे 
सकती है ! 


सहसा एक दिन निमाई पण्डित रासा चलते-चछते पुस्तक फरककर 
अपने घरकी ओर भाग पढ़े । रास्तेके सभी छोग डर गये । श्नकी सूरत 
विचित्र ही बन गयी थी। घर पहुँचकर इन्होंने घरके सभी बतंनोंकों 
ऑगनर्मे निकालनकालकर फोड़ना प्रारम्म कर दिया। माता अवाकू 
होकर इनकी ओर देखने छर्ग्ी | उनकी हिम्मत न हुईं कि निमाईको ऐसा 
करनेंसे रोके । ये अपनी घुनमें मस्त थे । किसी भी चीजकी परवा नहीं 
करते | जे। भी चीज मिल जाती उसे ही नष्ट करते । पानीकों उलीचते, 
अन्नकों फैंकते और वल्तोंको बीचसे फाड़ देते थे | माता बाहर जाकर 
आस-ासके छोगोंकों चुछा छायी । छोगोंने इन्हें इस कामसे हटानेकी 
चेश् की; किन्तु जो भी इनकी ओर जाता; उसे ही ये मारनेके लिये दौड़ते | 
इसलिये किसीकी द्म्मत ही नहीं पड़ती यी-। जैसे-सैसे लोगोने इन्हें हटाकर 
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५ 
खब्यापर मुठाया । चारों ओरतसे विद्यार्थी तथा इनके स्मेह्टी इनकी शय्याको 
घेरकर बैठ गये । अब ये निरन्तर पागलोकी भाँति बफने छगे। झोगेसि 
फटद्दते--८म साक्षात्‌ विष्णु कै इमारी पूजा करो । संसारमें हम छी 
शकमात्र वन्‍्दनीय तगा पूजनीय हैँ | तुमलोग निरन्तर शरीकृष्ण-कीर्तन 
किया करो | संसारमें श्रीकृष्णका ही माम सार है और सभी बखुएँ असार 
हैं। इस प्रकार ये न जामे क्या-क्या कद्दते रहे | 


लोग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार माँति-माँतिके अनुमान छगाते। 
कोई कहता--५भूतव्याधि है [! कोई कद्ृता--'किसो डाकिनी-शाकिनीका 
अ्कोप दे ।? कोई-कोई उपेक्षाकी दृष्टिसे कद्ता- (अजी, बहुत बकबादका 
यही तो फल होता है। दिनभर श्ात्रार्थ करके विद्यार्थियोंके साथ 
मगजपथी करके तथा छोगोंको छेड़कर बका ही तो करते ये । इन्हें कमी 
किसीने चुपचाप तो देखा ही नहीं था । उसीका यह फछ है; पागडपन है। 
मस्तिप्कका विकार है | गर्मी बढ़ गयी है और कुछ नहीं है । 


चिकित्सकोने बायुरोग स्थिर किया | उम्राचार पाकर बुद्धिमन्त खो 
और मुकुन्द संज्रय ये सभी धनी-मानी सजन वैदयोकों साथ लेकर निमाईके 
घर दौड़े आये। सभी घबड़ा गये। ये छोग बड़े-बड़े घतिक थे। 
नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ ओपषधियों इनके यहाँ रहती थीं। वैद्योकी 
सम्मतिसे विष्णुतैठ, नारायणतैछ आदि सुगन्धित ओर मूल्यवान्‌ पैंछ 
इनके सिरमे मछे जाने लगे | इनके छिरको वैछमें डबावा गया) और भी 
मॉति-मोतिके उपचार किये जाने छगे । इत प्रकार कई दिनोंमे घीरेधीरे 
थे स्वस्थ हुए । यद्द देखकर इनके प्रेमियोंकी परम प्रसक्षता डुई। 
भीरे-घीरे ये फिर पूर्वकी भोति अपनी पाठयाढार्में जाकर अध्यापनका 
कार्य करने छगे | 


अब इनके स्वभावमे बहुत कुछ परिवर्तन हो गया । अब ये पहिलेकी 


प्ररृति-परिवर्तन  * .: घछ१र्‌ 


माँति छोगोंसे छेड़खानी नही करते थे | इनमे बहुत कुछ ग्रम्भीरता आ 
गयी । बैष्णवोंकी इसी ,करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया | इन्हें खस्य 
देखकर छोग कंदते--'मगयवान्‌की बड़ी कृपा हुई आप स्वस्थ द्वो गये । 
यद शर्रीर नखर और क्षणमद्कुर कै अब कुछ ऋृष्णक्रीर्तन भी करना 
चाहिये | आयुको इसी तरह बिता देनां ठौंक नहीं? ये हाथ जोड़कर 
उन्हें प्रणाम करते और उनकी बातको स्वीकार करते। व्येगोंको--विशेषकर 
वैप्णबोंकों इनके इस खमाव-परिवर्तनसे परम प्रसन्नता हुई | 

अब ये नियमितरूपसे भगवानक़ी पूजा और बुरूसीपूजन आदि 
कार्योको करने छगे। सन्ध्या-पूजा करके ये पढ़ानेके छिये जाते और सभी 
विद्यार्थियोंके सदाचारके ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते । जिस विद्यार्थकि 
मस्तकपर तिलक नहीं देखते उसे दी बुलाकर कद्दते--“आज तिंडक क्यों 
नहीं धारण किया दे ? फिर सबको सुनांकर कहते--“जिसके मस्तकपर 
तिलक नद्दीं। सम्रश लो आज चह बिना ही सम्ध्या-यन्दन किये चला 
आया है ।? इस प्रकार जिसे भी तिलकद्दीन देखते उसे ह्वी कहतें-'पहिले 
घर जाकर सन्ध्या-चन्दन करके तिलक घारण कर आओ। तब आकर 
पाठ पढ़ना !? फिर आप समझाने छगते-“देखों भाई ! सन्ध्या ही तो 
द्विजातियोंका सर्वस्त है। जो ब्राह्मण सन्ध्या-वन्दनतक नहीं करता उसे 
ब्राह्मण कद दी फोन सकता है ! फिर वह पारमार्थिक उन्नति तो बहुत 
दूर रद) इदलौकिक उन्नति भी नहीं कर सकता । कद्य भी है-- 

विप्नो बरक्षस्तस्थ सूर्ल थ सम्ध्या 
चेदाः शाखाः धर्मकर्मादि पत्नम्‌। ई 
तस्मान्मूर्क थक्षतो. रक्षणीय 
छिन्ने मूले नेव शाखा न पतन्नम्‌॥ 

ब्राक्मणरूपी वृक्षकी सन्ध्या ही जड़ है । वेद ही उस बृक्षकी 
बड़ी-बड़ी चार शालाएँ हैं और घर्म-कर्मादे ही उस बृक्षके सुन्दर-सुन्दर 

चऔै० च० ख० १--१६--- 
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पते हैं इतलिये खूब सावप्ानीक्े साथ जल आदि देकर जड़की,ही सेवा 
करनी चाहिये, क्योंकि जड़के नष्ट हो जानेपर न तो शाखा “ही रह सकती 
है और न पत्ते ही ।? आप कहते--'ज़ो साठ घड़ीके दिन-रातिमेंसे दो 
घड़ी सन्ध्याके ढ़िये नहीं,निकाल सकता वह आगे उन्नति ही क्या कर 
सकता है १? इनके इस कृथनका विद्यार्थियोंके कृपर बड़ा दी अभाव 
पड़ता और वे सभी ययाध्मय उठकर स्नानादिे निहत होकर सब्ध्या- 
उन्दनादि करके तब पाठ पढ़ने आते | इन सभी वाठेंसे-वियार्थी इनके 
ऊपर बड़ा ही अनुराग रखने छगे और ये भी उन्हें प्राणॉंसे भी अधिक 


ध्यार करने लगे | 


ये भाव इनके दृदयमे भक्ति-्भागीरपीके खोत उमड़नेके 
पूर्वके सत्नपातमात्र द्वी हैं। निमाईके द्दयर्मे सक्तिके खीतका 
उदय तो भीगयाधाममें विष्णु मगवानके पादप्मोके दर्शन ही होगा । 
बहींसे भक्ति-मागीरथीका गवाद मवद्दीर आदि पुण्यस्थानोंमें शोकर अपनी 
द्वुतगतिस समस्त प्राणियोंकी पावन करता हुआ श्रीनीछाचढके मदासागरमें 
एकरूप ही जायगा | यह बात नहीं कि मीलाचलर्मे जाकर प्रेमपयोधियमें 
मिलनेपर उस प्रितापह्मारी प्रेमरीयूपपूर्ण पावन प्रवादकी परिसमास्ति हो 
जायगी; किन्तु वह प्रवाह मगवती भागीरथीकी भंति अखण्डरूपसे इस 
धराघामपर सदा प्रवाहित ही होता रहेगा? जिधमें अवगाइन करके प्रेमी 
भक्त रुदा सुखशान्ति प्राप्त करते रहेंगे | इन सभी बातोंका यर्णन पाठकोंको 


अगले पकरणोम प्राप्त होगा ! 
___.............+->हि-म-बी-ताता 


अक्ति-सोत उमड़नेसे पहिले 


खावसकर्माणि.. कुर्वीत न निर्विच्चेत.. यावता। 
मत्कयाश्रवणादी,. था... श्रद्धा. यावध्ष जायते 0७ 
(ओीमझ्भा० ११ ।२०१९) 
मक्ति तथा मुक्तिका अधान और भुख्य कारण कम ही है। निष्काम 
और सकाम-मेदसे कर्म दो प्रकारका है | सकाम कर्म भुक्तिपद है। उससे 





# वर्गोभ्मविद्ित कर्मोकों तदतक करते ही रहना घाहिये जदतक उनके 

* प्रति पूर्णह्पसे वैराग्य ने हो जाय अथंवा भगवानकी कयाके अव्णमें जवतक 

यूर्णरूपसे $ढ भक्ति न हो जाय । तात्पर्य यह कि, वेणोश्रम्म विहित क्मोके 

* करनेके दो ही देव हें या तो उनके द्वारा वैराग्य उत्पन्न होकर शान हो और 

आनके द्वारा मुक्ति अथवा भगवानके कथाडीर्तेनर्मे ढृढ अर्द्धाद्वारा रति हो जाय 
और रकिसे मक्तिकी प्राप्ति हो । 
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भू७ भुपः और रार्ग इन सीन ही सोएोंई मेंग प्रात्त हो सझ्मे हैं और 
विष्काम करे दाय आमद्य॒द्ि दीमर साधक मक्ति गषा मुक्ति] अधिकारी 
बनता है । 

नो ददम-प्रपान साधर ६ उन्हें गिभ्काम फरमोक फरते रइतेसे णपु- 
मदञगगाओंमे ग्रीवि उन दोती दे । गदामाओोके अधि हंएांगे रेट 
हर्हे भगयाए-कपामोर्म भद्दा उल्मप्न हो जागी है) मगादु-ऋषाओंमे अदा 
ऐनेंगे मंगाय्ुणेमि रति हो जाती है। संगगहुणोंओं रहि दोनेके माद 
मति, ठप ऐती कै मक्ति है अम्तिग गराप्प पछ के उसे शी पराह़ाश 
गा परा गति गद्दते है । 

जो मस्िष्फप्घान खापक होते कैं। उर्हें निष्काम क्मोके दारा 
आम्मध्दि दोगर भगयकूफि प्राप्त होती है? किर सैतारी विपयोसे पैराग्प 
होता है; पैराग्यरे उन्हें शामकी इच्छा छत्पन्न होती है भर शायके दास 
मे मुछ्िियों प्रर्त फर सकते दँ । मुि ऐी प्राणीमात्रफा चरम लक्ष्य है ) 
यही जीवोफी एकमात्र साप्प यर्द् है | इणीहिये म्॒ति तथा मक्तिका प्रघाव , 
हु यरणोभमात्रिद्वित फर्म ही है। जबतऊ मगपत-कपाओंमिं पूर्णरूपे भद्धा 
डाल ने हे जाप) गिया मगवा-कपां भरण किये चैस दी मे पढ़े अथवा 
जयतक संसारी पिषयोसे पूर्णरीत्या बैराग्प न हो हाय चित सर्वदा इन 
संसारी भोगोंगे दटफर एकान्तबासके छिये छाठापित न बना रहे तबतके 
सभी प्रशरके मतुष्योकी असने-अपने अधिकारानुसार कर्तव्य-कर्मोकी 
करते दी रइना चाहिये। जो भरदा तथा वैराग्यफे पूर्व ही अशनके पशीभूतौ 

मारकीय जीय ऊ ये स्वयं कर्मत्पागरूपी 


होकर कर्मोका स्थाग कर देते इंवे 
चुपके द्वारा अपने डिये नरकके मार्गकी परिष्कृत करते हैं। ऐसे पुदष न 


हो भक्त बन समते हैं और ने शानीः थे इस संतार-च्र्म ही पढ़े घूमते 
रइते है । 


भक्ति-स्लोत उमड़नेसे पहिले « स्ष्ष 


- कुछ ऐसे भी नित्यभक्त था जीवन्मुक्त मदह्मपुरुष होते हैं, जिन्हे 
'फिरसे कर्म करनेक्री आवश्यकता नहीं होती, वे , पहिलेसे ही मुक्त अथवा 
मठ होते € | झुक-सनकादि जन्मसे ही मुक्त थे। नारदादि पहिलेसे ही 
अछ डोकर उसन्न हुए) इनके लिये किसी ग्रकारके विशेष कर्मोके अमुछठानकी 
आवश्यकता नहीं हुई | इनमें आरम्मसे दी बैराग्य तथा भक्ति विद्यमान 
थी । इसीलिये शु॒क्र-समकादि आरम्भसे ही शानी बनकर स्वेच्छापूर्वक 
विवरण करते रहे और नारदादि सदा इरि-गुण-गान करते हुए सभी लोकोका 
पावन बनति फिरे । अतएव इनके लिये आरम्मते ही कोई कर्त॑व्य-कर्म 
नहीं था । 


अब प्रश्न यद्द कै कि भक्ति तथा मुक्तिमें कौन-सी वस्तु भ्रेष्ठ है! 
इनका उत्तर यही दिया जा सकता है कि या तो इनमेंसे कोई भी ओेछ 
नहीं या दोनों ही श्रेष्ठ हैं । ये दोनों शी स्थिति सनातन हैं सदासे प्राणियोंकी 
थे ही दो परम स्थिति सुनी गयी हैं । वेद-श्ास्रोंमें शानी-मदर्पियोंने इन्हीं 
दो स्थितियोंका वर्णन किया है । तस्य तदेव मधुरं यस्य मनो यत्र संख्मझः? 
जित्के। जो अनुकूछ पढ़े उसके लिये वही सवोत्तम है। हृदय और 
मछ़िष्ककी ये दो ही शक्तियों हैं | जिसमें मिसकी प्रधानता होगी) उसको 
वही मार्ग रुचिकर होगा | दूसरेसे उसे कोई प्रयोजन नहीं | बह तो अपने 
डी मार्गको सर्वस्व समझेगा । 


अब यह प्रश्न उठता कै कि बहुधा भक्तोंको यद्द कहते 
सुना गया है कि दम तो मुक्तिकों अत्यन्त तुबच्छ समझते हैं 
अक्तिके बिना मक्तिको हम तो ठुकरा देते हैं ।? इसके विपरीत शान-मार्गके 
सधघकोके द्वारा यह सुना गया है कि «्मुक्ति ही मनृष्यका चरम लक्ष्य है 
सक्ति उसका साधन भले दी हो, किन्तु साध्य वस्तु ते मुक्ति ही है । मुक्ति- 
के बिना परम शान्ति नहीं [! इनमेंसे किसकी बात मानें? दो बातें तो 
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. ठीक थी नहीं सकतीं । फिर वे दो, ऐसी बातें, जो पररुएरमें एक: दूसरेके- 

विरुद्ध हों । हि 
यदि ध्यानपूर्वक इन दोनों बार्तोपर विचार किया जाय तो इसे 

दोनोंमें कोई विरोध नहीं मादूम पढ़ता.। छोड़में, मी देखा जाता है? कि- 
जिस मनुष्यकों जो वस्तु अत्यन्त प्रिय होती। है; बह. कहता. है 'मैं तो 
इससे, बढ़कर जिलोकीमें कोई वस्तु नहीं समझता. |? उछके कथनका 
अमिग्राय इतना ही कै; कि मुझे तो. यहीं वस्तु अत्यन्त प्रियकै मेरे लिये 
तो इससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।:पहीं!,कहनेंते उठका अमिप्रावः 
अस्य पश्तुओंकि 'अमावः से न होकर “प्रिय से है। अर्थात्‌ मश्े इतके 
सिवा दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है। उसका कपन्‌ एक ग्रकारते ठीक भौ 
जब्॒तक उसकी उस वस्तुके प्रति, अनन्यता,.न, हों जायगी तबतक उसमें 
प्रीति कही दी महीं जा सकती । इसी प्रकार मक्तिका मार्ग जिस्होंने गण 
किया है; उनके लिये शानके.द्वारा मुक्ति रात, करना,फ़ोई बस्ठ ही नहीं। है 
और जिस्दोंने शनके मार्गसे जानेका द॒ढ्‌ निश्चय कर छिया है। उनके डिये किसी. 
भी प्रकारके नाम-रूपका चिन्तन करना महान, विम्महै । ये हम साधारण 
छोगौके समझनेके लिये साधारण-सी दरें हैं। वाखवर्में तो, भक्ति तथा 
मुक्ति दो चस्त॒ हैं ही नहीं.। एक ही बस्तुकों दो नाम मुकारते ६५ 
अपनी मावनाके ही अनुसार एक प्रिय इस्खु़ो, दो. रुपोर्मे देलते हैं 
साध्य तो एक ही दै उसे चादे मक्ति कह छो या मुक्ति | और उसका साधन 
भी एक ही है अनासक्तभावसे मगवद्‌स्सेवा या कर्तव्य समझकर निष्काम 
कर्म । हाँ) करनेकी प्रकिवाएँ पयकू-एपक्‌ अवद्य है, जिनका रुचि-बैचिब्य- 
के कारण अधिकारी-भेदते प्रथकट्रघक होना आवश्यक ह्टी हट । एके: 
स्थाग ही प्रधान दै। घरको व्यागोंः संगको' त्यागी) आसक्तिको त्यागों» 
जाम-रूपको स्यामो) फिए अपने आपको /्मी त्याग दो, दूसेरेमे ज्रेमकी 
अधानता कै अच्छे घुरुषोसि प्रेम करो) मगवद्धक्तेंसि प्रेम करो। मगवंदु- 


मरिस्सछतोत उमइनेसे पर्दिले २७७ 


चरित्रीसे प्रेम करो। प्रेमते प्रेम करों। फ़िर जाकर ग्रेममें समा जाओ | 
मे मुक्ति-मक्ति दो मार्ग ९ । 


मदाप्रस॒ चैतन्यदेवकी जीवन तो मक्तिमार्गका एक प्रधान स्तम्म है । 
उमके जीवनमें शुद्ध मक्तिका' परम पविन्न स्वरूप है, उसमें पक्षपातका ले 
नहीं। दूसरे मार्यके प्रति विद्ेप नहीं। किसी मी कर्मकी उपेक्षा नहीं। 
संकुचित भावोंकी गन्‍्ध नहीं। यहाँ वो श्वद्ध प्रेम दै ! ज्योंज्यों आगे 
बदना चाह्यो त्पों-दी-त्यों अधिकाधिक प्रेम करो यही शिक्षों उसमें ओत- 
प्रोतरूपसे भरी पढ़ी है । उनकी नाम लेकर आज जो गातें कही जाती हैं, 
वे चैतन्यदेवकी कमी हो शी नहीं सकती'। इसका साक्षी उनका प्रेममय 
जीवन दी है। ये साम्प्रदायिक विचार तो 'पीछेके संकुचित बुद्धिवाले लोगेकि 
मस्तिष्कसे निकछे हैं | अपनी चीजका नाम कोई जो'चाहे रख छे । फोई 
रोकनेवाढा थोद़े ही है। चेतन्यका जीवन तो परम प्रेममय, समीक्ो 
आश्रय देनेवाठा परम मद्दान्‌ है; उसमें माय साम्प्रदायिक संकुचित भावीं- 
का क्‍या काम ! इनके द्वदयमें प्राणीमात्रके सार्वोका आदर था | 


निमाई पण्डितका अब दूसरा विवाद हो गया है । विष्धुप्रिया उनके 
सब्र प्रकारसे अनुकूल आचरण करती हं। उनका स्वमांव हँसमुख है, वे 
सुशीला हैं; एहकारयोंमे चतुर हैं'ओर अत्यन्त ही पतिपरायणा हैं, वे अपने 
पतिक़ो ही सर्वस्व समझती हैं। यद्द सब होते हुए भी निमाईका चित्त अब 
उदाछ दी रहता है । पता नहीं क्‍यों ?! अग्र उनकी वह चपछता न जाने 
कहाँ चली गयी १ घंटों एकान्तर्मे न जाने क्‍या सोचा करते हैं १ अब 
उन्हें संतारी बातोंसे अनुराग नहीं है । अब उनका दृदय किसी विशेष 
दस्तुके लिये छठपटाता-सा दिखायी पड़ता है । अब वे अपनेमें किसी एक 
विद्येप अमावका-सा अनुभव करने ठूगे हैं | इस बांतसे उनके सभी स्नेश्टी 
चिन्तित रहते हैं । ॥। 


ह्छ्ट भीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


जब दृदयमें किसी प्रन्‍छ भावक्ा आगमन. होनेकों होता है; तो 
उसके पूर्व दृदय एक प्रकारके अमावका अनुमव करने लगता है | जी 
खाइता है; कहीं चलकर अपनी प्रिय वस्तुक्रो छे आयें ) ऐसी ही दश्घार्मे 
छोम तीर्थमिं जाते ईेँ। तीथोंमें अच्छे-अच्छे धार्मिक छोगेकि रत्संगका 
सुयोग प्राप्त होता है। विरकत साधु-महास्माओंके दर्शन होते हैं। उनके 
सत्संग तथा सदुपदेशसे द्ृदयर्मे एक प्रकारकी शान्ति शेती है। इणलिये 
निमाईकी भी इच्छा तीर्थ-भ्रमण फरनेकी हुई | * 


बंगालमें सकामकर्मोंकी प्रधानता है; वह्ेकि बहुत दी कम मनुष्य 
निष्कामकर्मका महत्व जानते हैं । अधिकांश छोग किसी-न-किंसी कामनासे 
ही सम्पूर्ण घामिक कार्योकों करते हैं।सकाम कमोंमें पिठुश्राद्को बहुत 
महस्व दिया गया दे । स्मृतिग्रोरमें त्तो पितृकर्मोकों देवकर्मलि मी अधिक 
महत्ता दी गयी है । ग्रहस्थियोंके लिये पिठृकर्म ही मुख्य बताये गये ईं। 
पितृकर्मेमें गयाघाम्में जाकर पितरोंके श्राद्ध करनेका बहुत भारी माहत्य 
चर्णन किया गया है; इसछिये प्रतिवर्ष बंगाल्से छाख्थों मनुष्य गयाजीमें 
पिठृभाद करने आते हैं ! दूसरे प्रान्देसि मी बहुत वही संख्यामें यात्री 
गयाजी पितृआद करने आते हैं, किन्तु बंगाछमें इसका प्रचार अन्य मानती 
की अपेक्षा विशेष है। अबकी बार अन्य ठोगेंके छाथ विमाई पण्डितने 
भी गयामें जाकर अपने पिताका भाद्ध कर आनिकरा विचार किया । किन्ध 
इनके विचारमें अन्य लेगोंकी मोँति सक्राम भावना नहीं थी, ये तो अपने 
अभाषको दूर करने और घार्मिक लोगोंके मावोंका आदर करनेके निमिच 
दी गयाओी जाना चाहते ये । | 


ज-+स्लप ६४9२-२८ 


श्रीगयाधामकी यात्रा 


यद्धदायरति श्रे्म्वतदेयेसरों जनः । 
सर यय्प्रमार्ण कुसते. छोकम्ददनुवतेते ॥& 
(गीता ३।॥ २१ ) 


आश्यन द्ुक्ला दशमीका दिवस हे । आजके दी दिन भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीने छट्टापर विजय प्रास करनेके छिये चढ़ाई की थी । घर-घर 
आमन्द मनाया जा रहा है । आजके दी दिन वर्षाकाडकी परिसमात्ति समझी 
जाती दै । व्यापारी आजके ऐ दिन वाणिज्यके निर्ित्त विदेश्ञोंकी यात्रा 
करते हैँ | दृपतिगण आजके द्दी दिन दूपरे देशोंकों दिग्विजय करनेके 
निमिच अपनी-अपनी सेनाओंको सजाकर राज्य-सीमासे बाहर दोते हैं। 
चार मद्दीने एक दी स्थानपर रहनेवाले परित्राजक आजमके ही दिन फिरसे 
अमण करना आरम्भ कर देते ईं। तीर्थयात्रा करनेवाले मी आजके री दिन 
गान्राके लिये प्रस्थान करते हैँ । अबके नवद्वीपसे भी बहुत-से यात्री गया- 
भागी यात्रा करने जा रहे थे । गौराज्के मौता पं० चन्द्रशेखर मी गया- 
को जाना चादते थे) उन्होंने अपनी इब्छा निमाईको जतायी | सुनते दी 
इन्दोंने बड़ी प्रधन्नता प्रकट की । माताकी आशा लेकर इन्होंने मी अपने 
कुछ स्नेद्दी तथा छात्रेकि साथ गयाजीकी यात्राका निश्चय किया | सब 
सामान जुटाकर अन्य सगोंकों साथ लेकर ये गयाधामके लिये चल पड़े । 


इस प्रकार ये अपने समी साथियोंके साथ आनन्द मनाते और प्रेममें 





# ओए्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, मनन्‍्य साधारण छोग उसी माँति 
उसका अनुकरण करते हैं, जिस दातकों दे प्रम्रण मानते है उस्ते दी दूसरे छोग 
भी प्रामाणिक समझते हैं । * 


आरीशयाधामकी यात्रा ,. श्ष् 


आद्ण जई। है केवल अक्षवन्धु दें ( अर्थात्‌ केवल नाममायके दी ब्राह्मण हैं; 
अठ, जिन्होंने आ्राझ्णण-बेशर्मे जन्म ही भर ग्रहण किया है ) उनका तो' 
इतना सत्कार नहीं करना चाहिये । वे तो कैवछ काप्ठकी एस्तीके समान 
नाममाजके दी आह्ण हैं, जैसे कापके द्वाथीसे हथीपनेका कोई भी काम 
नहीं चलंनेका) उसी प्रकार जो अपने घर्म-कर्मले हीन है जिसने विद्या 
थ्राप्त नहीं की, उस नामसात्रके ब्राक्षणका हम आदर क्यों करें !? 

निमाई पण्डितने थोड़ी देर सोचनेके अनन्तर कहा--पतुम्दारा कथन 
एक प्रकारसे ठीक ही है; जो अपने धर्म-कर्मले रहित है वह तो दूध न 
देनेबाली वन्ध्या गौके समान है? उससे संसारी स्वार्थ कोई सघ नहीं 
सकता | फिर भी जो सभी कार्मोको सकाम भावसे नहीं करते हैं, जो भ्रद्धा-' 
के साथ शाज्रोंकी आशानुसार अपनेको ही सुधारनेका सरुदा प्रयक्ष करते 
रहतें हैं; वे दूसरोंके दोपोंके प्रति उदासीन रहते हैं | हम दोषदृष्सि देखना 
आरम्म करेंगे तब तो संसारमे' एक भी मनुष्य दोपसे रहित दृष्टिगोचर 
नहीं होगा | संसार ही दोप-गुणके सम्मिश्रणंते बना है ! इसलिये अपनी 
बुद्धिकों संकुचित बनाकर गौकी सेवा करनेमें यह बुद्धि रखना ठीक नहीं) 
कि जो गौ अधिक दूध देगी. इम उसीकी सेवा करेंगे.। जो दूध नहीं 
देती, उससे हमें क्या मदछब १ ऐसी बुद्धि रखनेसे तो विचारोमें संकुचितता 
आ जायगी | तुम तो शात्रक्की आशा समझकर गौमात्रमें श्रद्धा रखो । 
यह तो स्वाभाविक ही होगा कि जो गो सुशीठ, सुन्दर तथा दुघारी होगी।' 
उसकी सभी छोग इच्छा-अनिच्छापूर्वक, सेवाआशभ्रूषा करेंगे और अंभ्रद्धाल 
पुद्पोकों भी सुमिष्ट दूधके लालचसे प्रमावान्वित द्ोकर ऐसी गौकी सेवा 
करते हुए देखा गया है; किन्तु.यह सर्वभेष्ठ पक्ष'नहीं है'। सर्वश्रेष्ठ तो यही 
है; कि मनमें किसी भी प्रकारका पक्षणात न करके केवछ शाज्राशा उमझ- 
कर जौर अपना कतेव्य मानकर गोब्राह्मणमात्रकी सेवा करें । किन्तु ऐसे 
अद्याड उंसारमें बहुत ही थोड़े होते हैं । मगवानने स्वये हुद्ध हुए भयुकों 





ह५० श्रीधी चैतन्य-चरितावली खण्ड १ 


ओऔक्षष्ण-फ्रीतेन करते हुए मन्दार नामक स्पानमें पहुंचे | इस स्थानमें पहुँच- 
कर इन्हें बड़े जोरोंसे ज्वर आ गया । इनके साथी इनकी ऐसी दशा देख- 
अर भहुत अधिक चिन्तित हुए और भाँतिं-मातिके उपचार करने छा, 
दिन्हु इन्हें किसी अकार मी.छाम नहीं हुआ । अन्त - इन्होंने अपनी. 
ओपधि अपने-आप ही बतायी | इन्होंने कह्टा -फ्रेरी व्याधि इन प्राकृतिक * 
ओपधियोंसे न जायगी । यह रोग तो अताध्य कै इसकी एकमात्र ओपधि 
हैं मगवत्कपा ! भगवानकी प्रसन्‍नताका सर्वश्रेष्ठ साधन है आक्षणोंकी अर्चा- 
पूजा! श्रीमद्भागवतमें' भगवानने अग्नि “और आ्राक्षण अपने दो ही मुख 
बताये दें, उनमें ब्राह्मणको ही सर्वोत्तम मुख बताया है। थे अपने भीमुखंसे 
ही समकादि महर्पियोंकी स्तुति करते' हुए कहते ईैं-- ४ 
भाई. ताकि. यजमानइविविताने 
इच्योतदुधृतप्लुतमद्न्‌ हुत्तभुदूमुखेन । 
यदूब्राद्मणस्य सुखतश्चरतोष्नुघासं 
* सषस्प मय्यवद्वितेनिजकर्मपाकैः ॥ 


अर्थात्‌ मगवान्‌' कहते हैं कमरे अम्रि और ब्राक्षण ये दो मुख कै 
इनमें 'आह्मण ही मेरा श्रेष्ठ मुख है; जिन्होंने अपने सम्पूर्ण कर्मोको मेरे शी 
अर्पष'कर दिया है और जो सदा सन्त॒ष्ट ही रहते हैं, ऐश आह्षण जो 
टपकते हुए. घृतसे व्यात सुखादु अन्नक्े व्यञ्ञनोंको खाता कै उसके प्रत्येक 
आसके साथ 'मैं'ही उस अन्नके रसका' आखादन करता हूँ। उठ ब्राब्णकी 
तृसिसे जितना मैं शुष्ट होता हूँ, उतना यज्ञमें अम्रिद्वाय/ यजमानके अपेण 
कियें' हुए इबि आदिसे नहीं होता |? जिन आह्मणोंको ऐसी'मद्दिमा साक्षात्‌ 
भगवानले अपने औीमुखसे वर्णन की है; उन्हींका पादोदक पान करनेसे मेरा 
यह रोग शमन हो सकेगा |? 2 


यद्द सुनकर एक सरलूझसे विद्यार्यनि प्रश्न किया--“गुरजी | जो 


शीगयाधामको यात्रा श्षह 


आदाण लहीं ईैँ केवछ अक्मवन्धु हैं (अर्थात्‌ केवल नाममाजके शी आक्षण हैं; 
यठ, जिन्होंने आइ्ण-बंशर्मे जन्म ही भर ग्रहण किया है ) उनका तो 
इतना सत्कार नहा करना चाहिये ) वे तो केघछ काष्ठकी इखीके समान 
नाममात्रके ही आाक्षण हैं, जैसे काप्के हाथीसे हाथीपनेका कोई भी काम 
नहीं चढंनेका, उसी प्रकार जो अपने धर्म-कर्मसे हीन है, जिसने विद्या 
आस नहीं की, उस नाममात्रके ब्राह्षणका हम आदर क्यों करें ! 

निमाई पण्डितने थोड़ी देर सोचनेके अनन्तर कह्य--/तुम्हाश कथन 
एक प्रकारसे ठीक ही है; जो अपने धर्म-कर्मते रहित है? वह तो दूध न 
देनेवाली वन्ध्या गोके समान है। उससे संसारी स्वार्थ कोई संघ नहीं 
सकता । फिर भी जो सभी कार्मोकी सकाम भावसे नहीं करते हैं, जो अद्धा> 
के साथ शा्रोंकी आशानुसार अपनेको ही सुधारनेका सदा प्रयक्ष करते 
रहते हैं, वे दूसरोंके दोपोंके प्रति उदासीन रहते हैं। इम दोषइष्टिसे देखना 
आरम्भ करेंगे तब तो संसारमें' एक भी मनुष्य दोषसे रह्ित दृशष्टिगोचर 
नहीं होगा। संसार ही दोष-गुणके सम्मिश्रणते बना है | इसलिये अपनी 
बुद्धिको संकुचित बनाकर गौकी सेवा करनेमें यह घुद्धि रखना ठीक नहीं, 
कि जो गौ अधिक दूध देगी दम उसीकी सेवा करेंगे'। जो दूध नहीं 
देती) उससे हमें क्या मवव्य १ ऐसी बुद्धि रखनेसे तो विचारोंग संकुचितता 
आ जायगी | त॒म तो द्या्रक्री आशा समझकर गौमानरममं भ्द्धा रक्खो | 
यह वे स्वाभाविक दी द्वोगा कि जो गी सुशीछ, सुन्दर तथा डुधारी होगी।' 
उसकी सभी छोग इच्छा-अनिच्छापूर्वक, सेवा-भश्रूषा करेंगे और अभ्रद्धाल 
पुरुषोंकी मी सुमिष्ट दूधके छालचसे प्रभावान्वित होकर णेसी गौकी सेवा 
करते हुए देखा गया दे? किन्मु,यद सर्वशे४ पक्ष नहीं है | सर्वश्रेष्ठ तो यही 
है; कि मनमें किसी भी प्रकारका पक्षपात न करके केवल शास्राश्या उमझ- 
कर और अपना कर्तव्य मानकर ग्रोब्राह्मणमान्रकी सेवा करें । किन्त ऐसे 
अदा संशारमें बहुत ही योड़े दोते हैं। मगवानने स्वयं कुद् हुए. भगुको 
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अपनी छाती जोर रात मारते देशकर यढ़ी नग्नतारे दुष्ख श्रफष्ठ करसे 
हुए फटा धा-- 

५. अतीय कोमछी सात चाणी ते मशामुने। 

अर्थात्‌ दे आ्राणदेय ! आपके कोमट चरणारबिन्दोग्रे मेरी इस 
पश्सी छाती उगनेरर बड़ा कष्ट हुआ होगा । 

ये बहुत ऊँचे सापफके माय ९ जो संतारी मानशआतिष्ठा तपा धन 
और विपयमोगोंकी इच्छाड़ों धरदंया त्पायफ्र एकमात्र मगवत्‌ कृपाक़ो है 
अपने जीवनका शरम रश्य रामशकर शमी कार्योको करते ५) उन्हींके 
छिपे भगवान्‌ अपने भीमुससे फिर स्वयं उपदेश करते ए-- 

ये प्राक्षणान्मयि धिया स्षिपतोई्सपन्त- 
स्तुप्यद्एदः स्मितसुधोक्षितपत्मयस्ता: । 
वाण्यानुरागफछयारममयदुरुणस्तः 
सम्योधपन्त्यद्ठमियाइमुपादतस्तैः ॥ 

“जो पुप यामुदेय-सुद्धि रसकर कठोर बोटनेवाले ब्राक्षणोंकी भौ 
प्रस्प्त अन्तःफरणते फमलके समान प्रफुलित सुसद्वाय अपनी अधृतमयी 
घाणीएे प्रसन्नचित्त होकर स्तुति करते एैँ और पिताके कुद होनेपर जिस 
प्रफार पुत्रादि कुद्ध न शोकर उनका सत्यार शी करते हैं, उठी प्रकार उन्हें 
प्रेमपूर्यक बुलाते हैं) तो समझ णो ऐसे पुर्षोंने स॒झे अपने यशमें ही कर 
हिया है !! क्द्ध शेनेवाे किसी मी प्राणीपर जो क्रोध नहीं करता वही सघा 
साधक और परमार्थी ऐ। प्रगुके पाद-प्मोंकी प्राप्ति ही मि्तका एकमात्र 
छक्ष्य है उसके दृदयमें दूसरोंके प्रति अपम्मानके-भाव आ ही नहीं सकते। 
इसलिये तुम छोग शीम जाकर इस ग्रामके किसी आक्षणका पादोदक लाकर 


मेरे मुखमें डाल दो ।?५ 
इनकी आशा पाकर दो-तीन विद्यार्थी गये और एक परम झुदद 
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दैष्णय आझ्षणके चरणोंफों घोऋर उतका चरणोदक के आये। यह - तो 
इनकी लछोगोंकों आ्षर्णोका महत्त्व प्रदर्शित करनेकी छीछा थी। चरणोदकका 
बान यरते ही ये झटसे अच्छे हे गये और अपने समी साथियोंके साथ 
आगे बदमे छगे | पुनपुना-तीर्थमें पटुँचकूर इन सब छोगेनि पुनपुन्‌ नाम- 
की नदीमें खान किया और समीने अपने-अपने पितरोंका भाद्वादि कराया । 
इसके अन्तर सभी भ्रीगयाघामर्मे पहुँच गये । 


ब्क्षकुण्डमें जान और देव-पितू-भाद्धादि करके निमाई पण्डित अपने 
सायियोके सहित चक्रवेढ़ाके मीतर विष्णु-पाद-प्मेंके दर्शनोंके मिमित्त गये ) 
आ्ाद्यर्णोने पाद-पद्मपर माला-पुष्प चढ़ानेको कद्टा | ये अपने विद्यार्थियों के 
द्वारा गन्ध) पुष्प) धूप/ दीप। माछा आदि समी पूजनकी यहुत-सी सामग्री 
साथ लियाते गये ये | गयाधामके तीर्थ-पण्ठा जोरोंसि पाद-पद्मोका प्रभाव 
बर्णन कर रदे थे | ये उध स्परसे कद्द रहे थे--+इन्दीं पाद-पश्मोके घोवनसे 
जगत्‌-पायनी मुनि-मन-द्वारिणी भगवती भागीरथीकी उत्पत्ति हुई है । इन्हीं 
चरणीका लक्ष्मीजी बढ़ी द्वी भ्रद्ाके साथ निरन्तर सेवन फरती रह्दती हैं । 
इन्हीं चरणोंका ध्यान योगीनन अपने दृदय-फमलमें निरन्तर करते रहते 
हैं। इन्हीं नरणोंको प्रमुने गयासुरके मस्तकपर रखकर उसे सदूगति प्रदान 
की थी।? 


असंख्य छोगोंकी भीड़ थी, इजारों आदमी पाद:पत्मेंके दर्शन कर 
रहे भे और बीच-बीचमें जय-धोष करते जाते थे | पण्डाल्रेण उनसे मेंट 
चद़ानेका आगम्रद्द कर रहे थे । बार-बार पाद-पद्मोंका पुण्य-माहात्म्य सुनाया 
जा रहा था | पाद-प्मोंका माहात्म्य उनते ही निमाई पण्डित आत्मविस्मृत 
हो गये । उन्हें शरीरका शेश नहीं रद्दां। शरीर थर-पर काँपने छा, युगल 
अरुण ओछ कोमछ पछवकी भाँति हिलने लगे | आँखेसि निरन्तर अभरुधारा 
बहने छूगी । उनके चेहरेसे भारी तेज निकल रहां था। ये एकटक पाद- 
प्मोकी द्वी ओर निह्वार रहे थे। वे कहाँ खड़े हैं; उनके पास कौन है; 
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'किसने उन्हें स्पर्श किया। इन सभी “वारतोंका उन्हें छुछ भी पता नहीं है। 
ये संशयत्य-से शेकर कॉप रहे £ैं, उनका शरीर उनके बश्नमें महीं है।' ने 
सूर्ठित शोकर गिरनेवाले दी ये; कि सता 'एफ तेजली संन्‍्यातीका सहारा 
खगनेसे ये गिरनेसे बच्च गये । उनके सायियोंने उन्हें पफड्ठा और भीढ़से 
झइटाफर जल्दीसे धाइर छे गये। बाहर पहुँचकर उन्हें कुछ शेश आया 
और ये निद्वासे उठे मनुष्यकी भाँति अपने चारों ओर आँखें उठा-उठाकर 
देखने छगे | सइसा उनकी दृष्टि एक डंये-से तेजस्वी संन्यासीपर पढ़ी। वे 
उन्हें देखकर एक साय दींक उठे, उनके आनन्दका बारापार नहीं रहा । 
इन्दोंमि दौद्दकर संत्यासीमीके चरण पकड़ लिये । अपनी आँखेंसि अभुवि- 
मोचन फरते हुए, संन्यासोने इन्हें उठाकर गलेसे छगा लिया। इनके 
स्पर्शमात्रे संन्‍्यासी मद्गाशय येहोश हो गये । दोनों ही आत्मविस्कृत थे। 
दोनोंको ही शरीरका होश नहीं था दोनों ही प्रेममें विमोर होकर अभुवि- 
मोचन कर रहे थे। यात्री इन दो्सेकरे ऐसे अलौकिक प्रेमको देखकर 
आनन्द-सागरमें गोते खाने छगे। बहुत-से छोग राश्ता चहते-चडते खड़े 
दो गये । चारों ओरसे छोगोंकी भीड़ छग गयी । कुछ काहमें संन्यातीकों 
कुछ कुछ चेतना हुई | उन्होंने बढ़े ही प्रेमसे इनका हाथ पकद़कर एक ओर 
बिठाया और अत्यन्त ग्रेमपूर्ण वाणीसे वे कहने छोे--“निमाई पण्डित ! 
आज मेरा भाग्योदव हुआ जो सदा मुझे उम्होरे दर्शन हो गये । नबद्वीप- 
में ही मेरा दृदय तुम्हारी ओर स्वामात्रिक ही कप 5 हा 
जग कह्ते--पनिमाई पण्डित कोरे, पोपीके ही पण्डित है? बई चेखत हे 
इंच तय दवाफी खिल्लियाँ उड़ाते हैं । आप उन्हे अपना ीकृष्ण- 
लीवामृत” सुनाकर क्या लाम उठावेंगे १? कोई-कोई तो यदोँविक कहता -- 
“अजी/ ये तो पूरे मास्तिक हैं। वैष्णवोंको छेद़नेमें ही इन्हें मजा आता 
है / मैं उन सबकी बातें सनवा और चुप हो जाता । मेरा अन्तकरप इस 
बातेंकी कमी स्वीकार ही नहीं करता या । मैं बार-बार यही सोचता था 
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निमाई पण्डितजैसे रस, सरल) तहृदय और मावुक पुरुष भक्तिहीर 
क़रमी-हो वहीं सकृते 4 इनके सुखका तेज ही इनकी भावी झक्तिका प्रिचिय 
दे.रहा है । आज आपके दर्शनके समयके म्ावकों देखकर मेंरे आनन्दुकी 
सीमा नहीं रही । मैं कृतकृत्य हो गया | मग्रवत्‌-दर्शनसे जो आनन्द 
मिछता है; उसी आनन्दका मैं अनुमव कर रदा हूँ | मैं अपने आमनन्दको 
अकद करनेमें असमर्थ हूँ |? इतना कहते-कद़ते संन्यासी महाशयका गछा 
मर आया । आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे, किन्तु कह्द नहीं 
सके । उनके नेत्रोमिंसे अभुधारा अब भी पूर्ववत्‌ बह रही थी । 
संन्यासी महाराजकी बातें सुनते-सुनते इन्हे कुछ चेतना हो गयी 
थी । इसलिये रँथे हुए कण्ठसे कुछ अस्पष्ट खरमें इन्होंने कहा--प्रमों ! 
आज मैं कइृताथे हुआ। मेरी गयान्यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्यों 
वीदियोंका उद्धार हो गया; जो यहाँ आनेपर आपके दर्शनका सौमाग्य 
प्राप्त हुआ । तीर्थमे श्राद्ध करनेपर तो उन्हीं पितरोकी मुक्ति होती दै। 
जिनके निमित्त श्रद्ध-तर्पणादि कर्म किये जाते हैं; किन्तु आप-जैसे परम 
भागवत वैष्णबंकि दर्शनसे तो करोड़ों पीढ़ियकि पितर खतः ही मुक्त हो 
जाते हैँ । सब ल्येगोंको आपके दर्शन दुर्लभ हैं। जिनको माग्योदय होता है 
उन्हीको आपके दर्शन होते हैं ।? यद्द कहते-कहते इन्होंने फिरसे संन्यास 
मद्ाशयके चरण पक लिये | संन्यासीजीने हठपूर्वक अपने चरण 
छुड़ाये और इस्हें प्रेमवाक्योंसे आश्वासन दिया | पाठक उम्नझ्न ही गने 
होंगे ये संन्यासी महाशय कौन हैं ।ये वे ही भक्तिबीजके अंकुरित 
करनेवाले भश्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीके सर्वप्रधान प्रिय स्िष्य भ्रीईश्वरपुरी हैं, 
जिन्हें अन्तिम समयमें गुरुदेव अपना सम्पूर्ण लेज प्रदान करके इस संघारसे 
तिरोददित हो गये थे | नवद्वीपके प्रथम मिलनमें ही ये निमाई पश्डितके 
अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप-छावण्यपर मुग्ध होकर इन्हें एक्टक 
देखते-के-देखते ही रह गये थे | इन्हें इस प्रकार देखते देखकर निमाई 
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पण्डितने हंसकर कद्दा था--“आज हमारे घर ही मिक्षा कीजियेगा। तमी हमे 
दिनमर भलीमोति देखते रहनेका सुअवसर प्राप्त हो सकेगा ५? उनकी 
प्रार्थनापर ये उनके घर मिक्षा करने गये ये और कुछ काठतक अपने 
खसम्पादित अन्य “श्रीक्ृष्ण-छीलामृतः को भी उन्हें सुनाते रहे | तभीसे 
चुरी महाशयके छृदय-पटलपर इनकी प्रेममयी मनोहर मूति खिंच गयी थी | 
आन सहसा मेंट हो जानेपर दोनों ही आनन्दर्म हब गये और आनन्दके 
उद्वेगर्मे ही उपर्युक्त बातें हुई थीं। 

पुरी महाद्ययकी आज्ञा लेकर निमाई पण्डित अपने सानके लिये 
विदा हुए. । स्थानपर पहुँचकर इन्होंने साथियोंकों संग लेकर गयाके सभी 
मुख्य-मुख्य तीयेकि दर्शन किये और वहाँ जाकर यभाविधि शाजरीत्यत॒तार 
श्राद्ध और पिण्डादि पिठृ-कर्म किये। 


आस्तःसल्िछा मगवती परल्युनदीमे जाकर इन्होंने पिवरोंके डिमि 
बाडकाके पिण्ड दिये | फब्युका प्रवाह गुप्त है। उसका जे नीचे-दी-नीचे 
बहता है। ऊपरसे बादू ढकी रहती दै। बादकों हटाकर जर्े निकाला 
जाता है और यात्री उसमें स्ान-सम्ध्यादि झृत्य करते हैं 


प्रेत-गया। राम-गयां) झरुधिष्ठिर-गया/ मीम-गया। शिंव-गयां आदि 


छ्ठों गयामें निमाई पण्डितने अपने साथियेक्रि साथ जा-जाकर पितरोंके 


सेल 
विष्ड और भाद्वादि कर्म किये) सब स्थानोमें दर्शन पेया शाद् करके ये 


आपने ठहरनेके स्थानपर लीट आये । 
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प्रेम-छोत उमड़ पढ़ा 


ख्ण्वन्सुभद्राणि.. रथाड्याणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि छोके । 
सीतानि नामानि तद्र्थकानि 
गायन्विछजो विचरेद्सल्रः ॥& 
(ओऔमद्भा० ११ । २।१९ ) 
संसारम उन्हीं मनुध्योका जीवन धारण करना सार्थक कहा जा सकता 


है; जिनके दृदय-पटलपर हर समय मुरछीमनोदर मुकुन्दकी मब्जुल मूर्ति 
डत्य करती रहती हो । जिनके कर्ण-रन्पोंमे प्रतिक्षण मनोहर मुरल्ीकी मधुर - 





* # रथाह्पाणि भगवानके *चंक्रष्णि' प्योपिजनवहभ' भराधारमण” आदि सुन्दर 
और सुमनोहर नामोंका तथा उनके अर्गोका गान और उनकी अलौकिक दिन्य-दिव्य 
लीआभोका संकीर्तत करता हुआ अष्ठ भक्त निलेब्ञ और निरीह होकर निःसंग- 
भावसे एथ्वीपर विचरण करे । 


औैं० च० ख० १--१७-- 


* बना रहे थे | दाल-साग बनकर तैयार हो चुके थे । चूल्ेमे' 
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तान झुनायी पड़ती रहती हो | जिनके चन्नु भगवानकी मूर्तिकि अतिरेतत 
किसी अन्य बस्तुका दर्शन ही न करना चाहते हों, जिनका मनमधुप सदा 
भक्त-मय-दारी भगवानके चरण-कमर्लोक्रा मधुरातिमधुर भक्रन्द पान 
करती रहता हो; ऐसे शुभ-दर्शन भक्त स्वयं तो कृतकृत्य होते ही हैं, थे 
धम्पूर्ण संतारकों भी अपनी पद-रजसे पावन यना देते हैं | उनकी बाणोमें 
उन्मांद होता है। दृष्टिम जीवोंको अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति 
दोती है। उनके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, उनके सम्पूर्ण कार्य छोकब्राह्म 
और संसारके कल्याण करनेवाले ही होते हैं । 


निमाई पण्डितकी द्वदय कन्दरामेसे जो अलोक्यपावन प्रेम-खोत 
उमड़नेचाला था। जिसका सूज्रपात चिरकाझसे हो रहक्ष या। अद्वैताचार्य 
आदि भक्तगण जिसकी छाछसा लगाये वर्षेति प्रतीक्षा कर रहे थे। उस 
खोतका प्ृथ्वीपर परिस्फुट होनेका सुद्वावना समय अय सन्निकठ आ पहुँचा । 
जगतू-विख्यात गयाधामक्ी ही उसके प्रकट करनेकरा अखण्ड यश प्राप्त 
हो सका | यदी पावन प्रृथ्वी इसका करण बने सक्री । अह्ा भ्यसुन्धरा 
पुण्यवती च तैन! । सचमुच बंद बठुन्धरा बड़भागिनी है। जितका सं्र्ग 
किसी मदापुरुपकी लोकविख्यात घटनाके साथ हो सके | वही संसारमें पावन 


तीर्थके नामसे विख्यात हो जाता दै। 
निमाई पण्डित अपने निवासस्थानपर अन्य सायियोंके खाथ भोजन 
ल्देमैंसे थोड़ी 
अग्नि मिकाहकर दालकों उसपर रख दिया या । साग दूसरी ओर चौकेमें 
ही रखा था । चूह्हेपर भात बन रद्दा था। निमाई उसे बार-बार देखते। 


चावल तैयार तो हो छुके थे, किन्द उनमें योड़ासा जल और शेप या 
उसे जछानेके लिये और भातको श्॒ष्क वनानेके लिये हमारे एण्डितने 


: डे ढक दिया था। थोड़ी देर बाद वे कठोरीको भातपरसे उत्तार शी रहे 


थे; कि इतमनेमें द्वी उन्हें दूरसे पुरी मह्श्य अपनी ओर आते हुए दिखायी 


प्रेम-स्लोत उमड़ पड़े। श्ष्र, 


दिये। कटोरीकों ज्यो-की-त्यो ही पृथ्वीपर पटककर ये उनकी चरण-बन्दना 
करनेके लिये दौड़े । पुरीने प्रेमपूर्वक्क इनका आणिंगन किया और ये दँधते 
हुए बोले- प्अपने स्थानसे किसी शुम मुहूर्तमें ही चछे थे, जो ठीक तैयारी- 
के समयपर आ पहुँचे ।? 


नपम्नताके साथ निमाई पण्डितने उत्तर दिया--'जिस समय भाग्योदय 
होता है और पुण्य-कर्मोके संस्कार जागत द्ोते हैं; उस समय आप-मैसे 
मशनुभावेकि दर्शनका सौमास्य प्राप्त होता है । मोजन बिलकुल तैयार है; 
दायर धोश्ये और भिक्षा करनेकी कृपा कीजिये |? 


ईंसते हुए पुरी मद्राशय बोले--भ्यद्ष खूब कही। अपने लिये बनाये 
हुए अन्नकों हमें ही खिला दोगे, तब तुम क्या खाओगे !? 


नम्नताके साथ नीची निगाह करके इन्होंने उत्तर दिया--ःअन्न 
तो आपदीका है; में तो केवल रन्धन करनेवादा पाचकमात्र हूँ; आशा 
होगी तो और बना दूँगा (! 


पुरीने देखा ये मिक्षा बिना कराये मानेंगे नहीं | इसलिये बोले--- 
ध्भच्छा। फिरसे बनानेकी क्‍या आवश्यकता है, जो बना है उसीमेंते आधा- 
आधा बॉटकर खा लेंगे। क्यों मंजूर हे न! किन्तु हम ठट्वेरे संस्यासी 
और ठुम ठट्दरे शहशी । इमारी मिक्षा होगी और हम्शरा होगा भोजन | 
इस प्रकार कैसे काम चलेगा ! ध्रुम भी थोड़ी देरके लिये मिक्षा ही कर 
लेना ॥? 


... कुछ हँसते हुए निमाई पण्डितने कह्वा--“अच्छा; नैसी आशा होगी) 
बढ़ी होगा । आप पहले हाथ-पैर तो घोष ।? यह कह इन्होंने अपने हा्थेसि 
पुरीजीके पैर घोये और उन्‍हें एक सुन्दर आसनपर बिठाया। पुरी मद्ाशय 
बैठकर भोजन करने लगे । जब निमाई-जैसे प्रेमावतार परोसनेवाले हों; 
तब मछा फिर किसकी ठृत्ति हो सकती है; चीरे-धीरे इन्होंने आम्रह कर- 
करके सभी सामान पुरी महाशयक्ो परोल दिया और ये भी प्रेमके वेशीयूत 


२ 
ऐतर सारा खा गये। अमि तो जछ ही रही थी, क्षणमरमे ही दूसरी बार 


मी मोजन तेयार हो गया मानो अन्नपू्णीने आकर ख़य्य ही भोजन तैयार 
कर दिया हो । भोजन तैयार होनेपर इन्होंने भी मोजन किया और फिर 


परत्पर यातें होने लगीं । 

हाथ जोड़े हुए निमाई पण्डितने कह्टा-धभगवन्‌ ! अब तो हमें बहुत 
दिन इस बाह्यइेत्तिके जीवनका बिताते हुए हो गये, अत्र हमें अपने चरणो- 
की शरण प्रदान कीजिये । कृपा करके थोड़ी-बहुत श्रीकृप्णमक्ति हमें भी 


दीजिये !? 

इनकी बात उत्तर देते हुए पुरी महाशयमे कह्म-'आप तो स्वयं 
ही भीकृषष्ण-खरूप हैं; आपको भछण मक्ति कौन प्रदान कर सकता है 
आप खर्य ही सम्पूर्ण संधारको प्रेम प्रदान कर सकते हैं 


दीनताके साथ इन्होंने कश्ा-णभो ! मेरी वश्चना ने कीजिये । मेरी 
प्रार्थना स्वीकृत लीजिये और म॒झे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्रदान कर दीजिये |? 


पुरीने सरख्ताके छाथ कहा-प्ञाप श्रीकृष्ण-मन्त्र प्रदान करनेको ही 
कहते हैं; हम आरके कहनेपर अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं। क्िन्त हममें 
इतनी योग्यवा हो तब तो १ हम स्वयं अधम हैं | प्रेमका रहस्य हम खयं 
नहीं जानते फिर आप-जैसे कुलीन और विद्धान्‌ ब्राह्मणको हम मन्त्र-प्रदान 


कैसे कर सकेंगे !! 

बड़ी सरलताके साथ ऑखोमें आय भरे हुए इन्होंने उत्तर दिया-- 
+आप सर्वधामर्थ्यवाद्‌ हैं) आप स्वयं ईश्वर हैं । आपका ओऔविग्रह ही प्रेमकी 
सजीब मूर्ति है । आप चाहें तो संसारमरको प्रेम-पीयूपमें ड्रवित कर 


सकते हैं! 
| कुछ विवशता दिखाते हुए पुरीने कद्वा-+संसारको प्रेम-पीयूपके पुष्य: 
प्योधिमें परिक्ठावितर करमेंकी..।त्र शक्ति ही है; किन्तु आप 
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अपने गुरुपदके गुरुतर गौरवका सोमाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं; 
तो मैं विवश हूँ। आपकी आजशाकों टाल ही कौय सकता है! जैसी 
आपकी श्जज्ञा होगी, उसी प्रकार मैं करनेके लिये तेयार हूँ।? इतना कह- 
कर पुरी महाशय मस्त्र-दीक्षा देनेके लिये तेयार हो गये | उछी समय पत्रा 
देखकर दीक्षाकी शुम तिथि निश्चित की गयी । 


नियत तिथि आ गयी । निमाई पण्डित नवीन उलछांस और आनन्दके 

साथ मन्त्र-दीक्षा लेनेके लिये नैयार हो गये। इनके सभी साथियोंने उस दिन 
दौक्षोत्सवके उपबशध्यमें खूब तैयारियों की यीं। नियत सम्यपर पुरी महाशय 
आं गये | उनकी पद-घूलि इन्होंने मस्तकपर चढ़ायी और खस्त्ययनके 
पुण्य-इछोक पढ़कर और भगवानके मधुर-मज्जुछ नामोंका संकीर्तन करने के 
अनन्तर पुरी महादयने इनके कानमें “गोपीजनवछमाय नमः? इस द्चाक्षर- 
न्त्रका उपदेश कर दिया। मन्त्रके भ्रवणमात्रसे ही ये मूर्ित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े और इन्हें अपने शरीरका बिलकुल ही होश नहीं-रहा । 


मारयियोंनि भाँति-भाँतिके उपचार करके इन्हें सावधान किया | बहुत 
.दैरके अनन्तर इन्हें कुछ होश हुआ । अब तो इनकी विचित्र दी दशा हो 
गयी | कभी तो खूब जोरेकि खाथ हँसते; कभी रोते और कभी "हा कृष्ण [ 
हा पिता ? ऐसा कहकर जोरेसे ददन करते । कभी यद्द कहते हुए कि | 
तो भ्रीकृष्णके पा8 बजमें जाऊँगा? ब्रजकी ओर भागते । इनके छांथी इन्हें 
पकड़-एकड़ छाते | किन्तु ये पागलोकी भांति उनसे अपने शरीरकी छुड़ा- 
छुड़ाकर मागते | कभी फिर उसी भाँति जोरंसि प्रद्यप करने ठगते। रोते-रोते 
पहते-८प्थूरे ! मुझे छोड़कर तुम कहों चले गये ! मेरे कृष्ण ! मुझे अपने 
साथ ही ले चले ।' इतना कदकर फिर जेररॉसे रोने लगते | 


कभी रोते-रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियोंमे कहृते-- 
मैया | तुमझेग अब अपने-अपने घर जांभो | अब हम छौटकर पर 
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नहीं जायेंगे; दम तो अब श्रीकृष्के पास इुन्दायनमें ही जाकर रहेंगे ! 
इमारी माताओं इमारा द्वाथ जोड़कर प्रणाम कइना और कह देमा तेरा 
निमाई ते पागल हो गया है |? इनके समी साथी इसकी ऐसी अलौकिक 
दशा देसकर चक्रित रद्द गये और इनका माँति भाँतिसे प्रयोध करने छो) 
किन्तु ये किसीकी मानते दी नहीं थे। इस प्रकार रदन तथा ग्रछापमें 
राध्रि हो गयी । समी साथी तथा पिष्यगण मुखकी नींदमें छी गये। किन्ठ 
इन्हें नींद कहाँ ! मुखी संखार सुखरूपी मोइ-निश्चार्मे झयन कर सकता 
है। क्रिग्सु मिनके दवदयमें विरद-वेदनाकी तीम्र ज्याद्य उठ रही कै उनके 
नयमेमें नींद कहाँ ! सबके सो जानेपर ये जल्दीछे उठ खड़े हुए और 
रात्रिम ही रदग करते हुए पजकी ओर दौड़े | इनके प्राण श्रीकृष्ण 
मिलमेके लिये छटपटा रहे थे । इन्दोंने खाथी तथा शिप्योंकी कुछ 
भी परवा न॑ की और घेर अन्धकारमें अकेले ही अडक्षित श्थानकी 
ओर चढ पढ़े । ये थोड़ी दूर दी चछे दोंगे कि इन्हें मानो अपने दम 

एक दिव्य वाणी सुन पड़ी । इन्हें भास हुआ मानो कोई अलभितमावसे 
कष्ट रह्या दै-प्तुग्हारा बज्मे जानेका अमी समय नहीं आया है, अभी 

कुछ काछ और पैर्य धारण करो | अभी अपने सत्संग नवद्वीपके 

भअक्तोंको आनन्दित करके प्रेमदान करों। योग्य समय आनेपर ही छुम 

बुजर्म जाना !? आकाशवाणीका आदेश पाकर ये लौटकर अपने स्थानपर 

आ गये और आकर अपने आसनपर पड़ गये । 


नदियामें प्रत्यागमन 
५7 एरव॑ं्रतः स्वव्नियनामकीर्त्या 
जाताजुरागो. हुतचित्त उच्चेः। 
इसत्यथोी रोदिति रौति गाय- 
स्युन्मादवन्नृत्यति. छोकबाह्मः ॥8 
(श्रीमह्ाा० ११ । २। ४० ) 
. प्रेममें पागल छुए. उन मतवाल्ोके दर्शन जिन लोगोंको स्वप्नमें 
भी कमी हो जाते हैं; वे संसारमें बड़मागी है। फिर ऐसे मक्तेके निरन्तर 
सत्सज्ञका सौमाग्य जिन्हें प्राप्त हो सका है; उनके भाग्यकी तो भरा 
सराइना कर ही कौन सकता है ? इसीलिये तो मद्गामागवत्त बिदुरजीमे 
मंगवतू:दातेंके दार्तेका दास बनमेमें ही अपनेको झृतकृत्य माना है। 
सचमुच मगवत्‌-सट्ठियोंका सज्ञ बड़ा ही मधुमय) आनन्दमय और रसमय 





# नाम-संकीतन करनेके कारण जिसका प्रभुके पाद-पत्मोमें इंद्र अनुराग 
उत्पन्न हो गया दे, जिसका चित्त प्रेमसे दृवीभूत हो गया दै ऐसा भक्त पिशाचसे 
पे हुए्के समान अथवा 'प्रागलकी भाँति कभी तो जोस्से सिलखिकर हँस 
पड़ता है। कमी दहाद मारकर रोता है; कमी सोते-रोतें ह-ह करके चिलाने 
डगना कै कमी गाने रूपता है और कभी संसारकी कुछ भी परवा न करते 
हैं? आमनन्‍्दके “उद्देगमे सत्य करने छूगता है। ( ऐसे ही भक्तोंके पाद-प्मोंक्री 
रजसे यह पृथ्वी पावन बनती दे ) 


श्छ्र श्रीध्रीयतन्य-चरितावली खण्ड १ 


नहीं जायेगे, इम तो अब भ्रीकृष्णके पास इन्दावनमें ही जाकर रहेगे | 
एमारी माताओं इमारा द्वाथ जोड़कर प्रणाम कट्दमा और कह देना तैरा 
निमाई तो पागल हो गया है !? इनके समी साथी इनकी ऐसी अडौहिक 
दशा देखकर चकित रद्द गये और इनका माँति-माँतिते प्रयोध करने लगे। 
किन्तु ये क्िसीकी मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रद्पमें 
रात्रि हो गयी | समी साथी तथा शिष्यगण सुषकी नद्मे सो गये। किस्ठ 
इन्हें नींद कहाँ ! सुखी संसार सुखरूपी मोइ-निशार्मे शयन कर सकता 
है, क्रिग्तु मिनके दृदयमें विरद-मेदनाकी तीम ज्यादा उठ रही दै। उनके 
नयनेम नींद कहाँ ? सबके सो जानेपर ये जल्दौसे उठ सड़े हुए और 
राभरिमें शी रदन करते हुए अनकी ओर दौड़े | इन प्राण भीक्ृष्णसे 
मिलमेके ठिये छटपटा रहे थे । इन्होंने छाथी तथा शिष्योकी कुछ 
भी परवा न की और घोर अन्धकारमें अक्रेले दी अडक्षित खानकी 
ओर चल पढ़े । ये थोड़ी दूर दी चछे होंगे कि इन्हें मानों अपने दर 
ढक दिव्य वाणी मुन पड़ी । इन्हें भाव हुआ मानों कोई अल्धितमावते 
कह रहा है-'तुस्गारा अजमें जानेका अमी समय नहीं आधा है; अभी 
झुछ काल और थैर्य धारण करो । अभी अपने सह्छंगसे नवद्धीपके 
भक्तोंकी आनन्दित करके प्रेमदान करों | योग्य समय आमेपर ही हम 
प्रजर्म जाना |? आकराशवाणीका आदेश पाकर ये छीटकर भरने सनिपर 
आ गये और आकर अपने आसनपर पड़ गये | 


नदियामें प्रत्यागमन 


एवंब्रतः स्वश्रियनामकीत्यों 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः॥ 
इसत्यथो रोदिति रौति ग्राय- 
स्ुन्मादवन्नृत्यति छोकवाह्यः ॥8& 
(श्रीमद्गा० ११ । ३। ४० ) 
प्रेममें पागछ हुए उन मतवालेंके दशन जिन ज्ोगोंको स्वप्नमें 
भी कभी हो जाते हैं, वे संसारमें बड़मागी हैं; फिर ऐसे मक्तोंके निरन्तर 
सत्क्ञका सौमाग्य मिन्दें प्रात हो सका है; उनके भाग्यकी तो भा 
सराइना कर ही कौन सकता है १ इसीलिये तो मदामागवत विदुर्जीने 
मगवत्‌-दार्तके दार्सोक! दास बननेमें ही अपनेको ऋतकृत्य माना है! 
सचमुच भगवत्‌-सद्लियौका सज्ञ बड़ा ही मधुमय) आनन्दमय और रस्मय 





# नाम-संकीर्तन करनेके कारण जिसका अरभुके पाद-पत्नोमें दृढ़ अनुराग 
उत्पन्न हो गया है, जिसका चित्त अमसे द्ववीभूत हो गया दे ऐसा भक्त पिशाचसे 
पके हुएके समान अथवा पागलेकी भाँति कभी तो जोरसे खिलखिलकर हँस 
पड़ता है; कभी दहाड़ मास्कर रोता है, कभी रोते-रोते हू करके चिछ्ाने 
छगता है, कभी गाने रूगता है और कभी संसारकी कुछ भी परवा न करते 
हुए आनम्दके “उद्देग्म नृत्य करने “लगता है। ( ऐसे ही भक्तेके पाद-पत्मोकी 
रजते यह थृथ्वी पादन बनती है ) 


३२६७ श्रीधीचेतन्य-चरितावली खण्ड १ 


होता है ! उनका क्षणमरका भी संठर्य हमे संसारसे बहुत दूर ले जाता 
है । उनके दर्शनमात्रसे ही आनन्द उमड़ने रगता है । ह 


निमाई पण्डितकों मन्त्र-दीक्ा देकर श्रीईश्वरपुरी किधर और कहाँ 
चहछे गये, इसका अन्ततक किसीकों पता नक्ैं चढा । उन्होंने सोचा होगा; 
जगत्‌-पूज्य प्रेमाभतार लोक:शिक्षाके निमित्त गुढ मानकर हमें प्रणाम 
करेंगे। यह इमारे लिये असइनीय होगा; इसलिये अब इस संसारमें प्रकट” 
रुपसे नहीं रहना चाहिये । इसीडिये ये उती समय अन्तर्थान हो गये। 
फिर जाकर कहाँ रहे/ इसका ठीक-ठीक पता नहीं | 

इधर प्रातःकाल मिमाई पण्डित उठे । लोगोंने देखा उनके शरीरका 
सारा कपड़ा ऑँसुओसे भीगा हुआ है। ये क्षणमरके लिये मी रा्रिमे नहीं 
सोये थे | रातमर «हां कृष्ण ! मेरे प्यारे ! ओः बाप ! मुझे छोड़कर 
किधर चले गये !” इसी प्रकार विरहयुक्त वाक्‍्योंके द्वारा रंदन करते 
रहे । इनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर अब साथियोंने गयाजीमें 
अधिक ठहरना उचित नहीं समझा | इनके शिष्य इन्हें बढ़ी रावधानीके 
साथ इनके शरीरकों सग्हाब्ते हुए नवद्वीपक्री ओर छे चले । ये किसी 
अजैतन्य पदार्थकी भाँति शिष्योंके सदरेंपे चठने छगे ! धरीरका का 
भी होश नहीं दै। कमी-कमी शोशरमें आ जाते कै फिर जोरोंसि चिल्ठा 
उठते हैं, “हा कृष्ण ! किघर चले गये ! प्राणनाय ! रक्षा करो ! पतितपरावन ! 
इस पापीका भी उद्धार करो |? इस अकार ये भरीकृण्ग्रेममें वैसध हुए 
साथियोंके सहित कुमारइद्ध नामके ग्रामर्म आये । मिनसे इन्होंने श्रीरेष्ण- 
मन्त्रकी दीक्षा छी थी। जिस्होंने इन्हें पण्डिततें पागछ बना दिया था 

उन्हीं श्रश्वरपुरीजीका जन्म खान इसी छुमारदद्ध नामक ग्राममें था। 

प्रभुने उस नगरीको दूरसे ही साष्टाड् प्रणाम किया | फिर साधाएण ढोर्गी- 
को गुर-महिमाका महत्व बतानेके लिये इन्दोंने उत प्रामकी घूलि अपने 


नदियाम प्रत्यागमंन श्द्ष 


ब्रमें बॉँध छी और सायियोसे कहा--'इस धूलिमें कभी औगुर्देवके 
चरण पड़े होंगे । बास्यकालमें इमरे गुरंदेवका भ्रीविग्रद इसमें कमी 
लोट-पोद हुआ द्वोगा | इसलिये यद्द रज इमारे लिये अत्यन्त ही पवित्र 
है। इससे बढ़कर त्रिलोकीमें कोई भी वस्तु नहीं हो सकती । कुमारहइका 
कुत्ता मी हमारे डिये बन्दनीय है | जिस स्थानमें हमारे ग्रुरुदेवने जन्म 
धारण किया है जद्दॉँंकी पावन भूमिमें उन्होंने क्रीडा की है। वह हमारे 
डिये लाखों तीयोसे बढ़कर है |” इस प्रकार गुरुदेवका माद्वात्म्य प्रदर्शन 
करते हुए. वह आगे बड़े और थोड़े दिमोंमें नवद्वीप पहुँच गये । 


इनके गयासे छौट आनेका समाचार सुनकर सभी इष्ट-मित्र। खेही 
तथा छात्र इनके दर्शनके लिये आने छगे | कोई आकर इन्हें प्रणाम करता; 
कोई चरण-रपर्श करता, कोई गले छूगकर मिलता । ये भी सबका ययोचित 
आदर करते | किसीको पुचकारते। किसीको आशीर्वाद देते, क्िसीके 
सिखपर द्वाथ रख देते और जो अवस्थामे बड़े थे ओर इनके माननीय थे) 
उन्हे ये खयं प्रणाम करते | वे इन्हे भॉति-भोंतिवे आशीर्बाद देते | शनीमाता 
तथा विष्णुत्रियाके आनन्दका तो कुछ ठिकाना दी नदी था | वे मन-ही-मन 
प्रसन्‍न हो रही थीं। उस भारी भौइमें वे दोनों एक ओर चुपचाप बैठी 
थीं । सबसे मिल छेनेपर इन्होंने प्रेमपूर्वक्क सभीको विदा किया और खब॑ 
ख्ानादिमें लग गये | इनका माव विचित्र या, शरीरकी दशा एकदम 
परिवर्तित हो गयी थी | माताकी इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा आश्रर्य 
हुआ? किन्तु वे कुछ पूछ न सकी | 


तीसरे पहर जब ये स्वस्थ होकर बैठे तब भीमान पण्डित सदाशिव 
कविराज) मुरारी गुप्त आदि इनके अन्तरद्ू स्नेष्टी इनके समीप आकर 
ग़्या-यात्राका इत्तान्त पूछने छगे | सबकी जिशासा देखकर इन्होंने कहना 
आरम्म किया--पुरीकी यात्राका क्या वर्णन करूँ ! में तो वागल हो गया । 


२६६ भीश्रीचेत्तन्य-चरित्तावली खण्ड १ 


जिस समय पादपझोका माहात्य मेरे कार्नोर्मे पढ़ा, जब मैंने सुना कि 
प्रभुके पादपत्म सभी प्रकरारके प्राणियोंक्रो पवन और प्रेसमय यनानेवाले हैं। 
पापी-सै-पापी थ्राणी मी इन पादपत्मोंका सहारा पाकर अपार संतारसागरसे 
सइजमे टी तर जाता है; जिन पादपओंके प्रश्षाल्ित पयसे त्रिललोकप्रावनी 
भगवती मागीरयी निकली हैं, उन पादपश्ोंके दर्शम करनेएे किसे परमशान्ति 
न॑ मिल सकेगी १? इतना सुनते ही में बेहोश हो गया । 


प्रभु अन्तिम झब्दोंकों ठीक-ठीक कट भी न पाये ये कि वे बीच 
ही बेहोश होकर गिर पड़े । स्गोंकों इनकी ऐसी दशा देखकर भद्यान्‌ 
आश्रय हुआ | कमी मौंचके-से एक दूसरेकी ओर देखने छगे। तीन 
भद्दीने पहिले उन्होंने जिस निमाईको देखा था; आज उसे इस भ्रकार प्रेममें 
विह्वल देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा | निमाई टम्बी-लम्वी 
साँसें छे रहे थे । उनकी आँखोंमिसे निरन्तर अश्रु निकछ रहे ये, झरीर 
पसौनेसे लथपथ हो रहा था। थोड़ी देरमें वे प्दा कृष्ण | हा प्राणनोथ | 
प्यारे | ओ मेरे प्योरे ! मुसे छोड़कर कहां चछे गये !” यह कहतेकद्ते 
बहुत जोरोंके साथ ददन करने छगे | समीने शान्त करनेकी चेशश की 
किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ | इन्होंने रुंपे हुए कण्ठसे' कक्-* 
“आज हमारी प्रकृति खख्य नहीं है। कड हम खय श्वाम्बर बक्नचारीके 
निवासस्थानपर आकर अपनी यात्राका समाचार सुनायेँंगे |” इवेदां सुनकर 
इनके सभी साथी अपने-अपने स्थानेकि ठिये चले गये । 


अब तो इनके इस «अद्भुत नूतन भावकी नवद्वीपमें स्थान-स्थानेपर 
चर्चा होने छगी। हँतते-दँसते भीमान्‌ पण्डितने श्रीत्रात आदि भरते 
कहा--धआज हम आपडोगोको बड़ी शी प्रसन्नताकी बात सुनाना चाइते 
हैं, आपलोग सभी झुनफर परम आश्रये करेंगे । गयामें जाकर निमाई 
प॒ग्डितकी ते काया-पछट ही हो गयी ।.वे श्रीकृष्ण भ्रेममें विद्वट प्रोकर कमी 
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रोते हैं, कमी गाते हैं; कमी इँसते हैं और कमी-कमी जोेंसे रृत्य करने 
लंगते हैं | उनके -जीवनमै मद्दान्‌ परिवतेन हो गया है । आजतक किसीकों 
सम्रमें भी ऐसी आशा नहीं थी कि उनका जीवन इस प्रकार एक साथ ही 
इतना पछटा खा जायगा ।? 

'परम प्रधन्नता प्रकट करते हुए भ्रीवास पण्डितने कहा--सचमुच 
ऐसी बात है ? तब तो फिर बैष्णवोके भाग्य दी खुल गये । वैष्णवोका एक 
प्रधान आश्रय ही गया | निमाईं पण्डितके वैष्णव ही जानेपर मक्ति फिरसे 
सनाथ हो गयी । आप हँती तो नहीं कर रहे हैं! क्‍या यथार्थमें ऐसी 
बात है ? 

जोर देकर श्रीमात्‌ पण्डितने कद्वा--पमैं शपथपूर्वक कहता हँ। 
हैँसीका क्या काम ! आप स्वयं जाकर देख आइये) वे तो बालकोंकी 
भंति फूट-पूटकर रुदन कर रदे हैं। कछ सदाशिब) मुरारी आदि सभी 
लछोगोको झुक्लाम्बर अह्षाचारीके स्थानपर बुलाया है। वहाँ अपनी यात्राका 
समस्त बृत्तान्त सुनावेंगे ।! इस बातको मुनकर श्रीवास आदि सभी भक्तोंको 
परम सन्तोप हुआ | किन्तु गदाधर पण्डितको अब भी कुछ सन्देद ही 
बना रहा | उन्होंने निश्चय किया कि अक्षयारीके घरमें छिपकर सब्र बातें 
सुनूँगा, देखें उन्हे ययार्थमें श्रीकृष्ण-प्रेम उत्पन्न हुआ है या नहीं | यह 
तोचकर ये दूसरे दिन नियत समयके पूर्व ही गुद्घाम्बर अहाचारीके' घरमें 
जा छिपे । 

नियत सम्रयपर सदाशिव पण्डित) मुरारी गुप्त, नौठाम्बर चक्रवर्ती 
तथा भ्रीमान्‌ पण्डित आदि समी मुख्य-मुख्य गण्य-मान्य भद्गपुरुष प्रभुकी 
यात्राका समाचार सुनने झक्काम्बर अद्याचारीके स्थानपर - गद्ातीर आ 
पहुँचे | थोड़ी देरमें प्रभु भी आ पहुँचें। आते ही इन्होंने वही राग 
अलापना आरम्भ कर दिया। कहने लगे-ैया ! मुझे श्रीक्षप्णते मिला दो, 
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सभी वेभ्ावैज्ञम आकर रुदन करते छती | सभी अपने आपेको भूछ गये । 
इस प्रकार ददन और बिछाप करते हुए शाम दो गयी और राभी अपने- 
अपने घर लौट भागे । 

दूंसो दिन सख्त द्ोगर मद्धापभु अपने विद्याय्युु शीगंगादात पण्डित- 
के पर गये और उन्हें प्रणाम फरके बेंठ गये । गंगादासजीने इनका 
आहिफ्वन किया और यात्राका सभी शत्तान्त पूछा वे कहने छगे-- 
जुपने तो तीन-भार मदीने छगा दिये । तुम्दारे सभी विद्यार्थी अत्यन्त दुखी 
थे) उन्हें तुरदारे पाठके अतिरिक्त किसी पण्डितका पाठ अच्छा ही नहीं छगता 
है। इतोडिये वे लोग तुद्ारी बहुत प्रदोक्षा कए रहे थे | अच्छा हुआ अब 
हुम आ गये । अब त्तो पढ्ांओगे न 9? 
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मेरा प्यारा कृष्ण कड्टों चला गया ? हाय रे ! मेरा दुर्भाग्य ! मेरा श्रीकृष्ण 
मुझसे ब्िछुड़ गया ! मुझे विड्खता ही छोड़ गया |? इतना कददते-कहृतते ये 
मूर्टिंत होकर गिर पड़े | इनकी ऐसी दशा देखकर मीतर पर्रमें छिपे हुए 
गदाधर भी प्रेममें विहछ होकर मूच्छां आनेके कारण प्रध्वीपर गिर पढ़े 
और जोरोंसे रुदन करने लगे ! कुछ कालके अनम्तर प्रभुकी मूर्छा भंग 
हुईं । वे कुछ कालके लिये प्रकृतिख हुए; किन्तु फिर भारी वेदना उठनेके 
कारण जोरोंसे चीत्कार भारकर रुदन करने छगे | इनके रदनकी देखकर 
वहाँ जितने भी मनुष्य बैठे थे, सभी फूट-पूटकर येने लगे | सबके रुदनसे 
आकाश गूँजने छगा | ऋन्‍्दनकी ध्वनितते आकाशमण्डल भर गया | बहुत- 
से दर्शनार्था आ-आकर खड़े हो गये । उनकी ऑखोंमेंसे मी अभु बहने 

छगे | इस प्रकार शुक्घाम्घरका घर रुदनके कारण कोलाइबपूर्ण हो गया। 


कुछ कालके अनन्तर फिर प्रभु सुख्र हुए। उन्हें कुछ-कुछ 
बाह्मज्ञान होने छगा । स्थिर होनेपरयथुने शक्काम्बरजीसे पूछा-धक्षचारीजी ! 
घरके मीतर कौन है ? ; | 

प्रेमके साथ ब्रह्मचारीजीने 'कहा-“आपका गदाधर है! 'गदाधर 
इतना सुनते द्वी वे फिर फूठ-फूटकर रोने टगे । रोवेररोते कद्दने लगे 
धादाधर ! मैया | छुम ही धन्य हो ! मनुष्यकन्‍्मका ययार्थ फछ तो 
त॒मने ही प्रात किया कै हम तो वैसे ही रद गये । हमारी तो जायु वैसे ही 
बरबाद हुई ।? इतना कहकर फिर वही «हा कृष्ण | इ अशरणयरप दा 
पतितपावन ! कहाँ चले गये ? किर अघीर होकर छोगेंकि पैरोंवर 
अपना सिर रख-रखकर कहने ठगे-मैया! मुझ् डुसियाके ऊपर दवा करो | 
मेरे दुःखको दूर करो | मुझे श्रीक्ृष्णते मिला दो । मेरे प्राण उन्हींसे मिलने- 
केलियेतडप रहे. “# 

प्रमुके इन दीनतामरे वाक्‍्यों गे मुनकर समीका दृदय कटने छगा । 


नदियामें धत्यागमन २९ 


सभी प्रेम्ावेशमे आकर रुदन करने छगे | सभी अपने आपेको भूछ गये। 
इस प्रकार रुदन और बिछाप करते हुए शाम हो गयी और समी जपने- 
अपने घर छौठ भाये । 
दूसरे दिन स्वथ् द्वोकर मद्दाप्रभु अपने विद्या-गुय श्रीगंगादास पण्डित- 
के घर गये और उन्हें प्रणाम करके बेंठ गये | गंगादासजीने इनका 
आलिज्ञन किया और यात्राक्रा सभी बत्तान्त पूछा | वे कहने छंगे-- 
कुमने तो तीन-नार मद्दीने लगा दिये | तुम्हारे सभी बिद्यार्थों अत्यन्त दुखी 
मे) उन्हें तुम्दारे पाठके अतिरिक्त किसी पण्डितका पाठ अच्छा ही नहीं लगता 
है। इसीछिये ये लोग छुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे | अच्छा हुआ अब 
हम आ गये | अब तो पढ़ाओगे न १? 
महाप्रभुने कद्ठा-'हाँ) प्रथत्ञ करूँगा, भ्रीक्षप्ण कृपा करेंगे तो सब्र कुछ 
होगा। सग्र उन्हींके ऊपर निर्भर है ।? इस प्रकार उन्हें आंश्वासन देकर फिर 
आप मुक्ुन्द संजयके चण्डीमण्डपम, जहाँ आपकी पाठशाला थी) वहाँ आये | 
संजय मद्माशय बड़े ही आनन्दके साथ प्रभुसे मिठ़े | उनके पुप्र॒ पुरुषोत्तम 
संजयने प्रभुके पादपद्मोमें श्रद्धामक्तिके साथ प्रणाम किया। प्रभुने उसे 
आलिह्ञन किया | इस प्रकार दोनों पिता-पुत्र अभुके दर्शनोंसे परम प्रसन्न 
हुए । 
ह्लियोने जब्र प्रभुके आगमनके समाचार सुने तो वे बड़ी ही आनन्दित 
हुई और परस्परमें भौति-मॉतिकी बातें कहने छगों | कोई कहती-ध्भबर तो 
निभाई पण्डित एकदम बदछ आये १? कोई कहती-प्यड़े भाग्यले भगवत्‌- 
मक्ति प्रास होती है | यह सौमाग्यक्री बात है कि निमाई-मैसे पण्डित परम 
मांगवत चैष्णयव बन गये |? इस प्रकार सभी अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुरूप मौंति-माँतिकी बातें कहने छर्गीं |. सबसे मिल-जुलकर निमाई घर 
लौट आये | * 52 पु 


“इक काब---- 


वही प्रेमोन्माद । 
यदाप्रहम्रस इहृव क्चिदूधस- 
स्थाक्न्दते ध्योयति बन्‍्दरते जनम । ' 
मुहुः खसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 


भारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः ॥8& 


(शरीमद्भा० ११ ) 


जिसके द्वृदयमें मगब्त्पेम उत्पन्न हो गया; उसे फिर अम्य संसारी 





# प्रेमी भक्त प्रेमके भावावेशमें पिशाचसे पकड़े जानेवाले ममुष्यके समान 
कभी तो खिलखिलाकर हँस पहइता हे, कमी जोरोंसे चीत्कार करने लगता है। कभी * 
भगवानूकी म्जुल मूर्तिका ध्यान करने लगता है, कमी झोगोंके चरण पक्रडनपकड़- 
कर उमकी बन्दना करता है; फिर बार-बार एम्बी-लम्बी सार्से छोड़ने लगता है 
और छोकछज्जाकी कुछ भी परवा न करता हुआ जेरोंसे दे हरे! हे जगत्पते ! 
दे नारायण ! इस प्रकार उच्चारण करने रूगता है। 
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बातें भी ही किस प्रकार लग सऊती एैँ ? जिसकी जिड्स्‍ाने मिश्रीका 
रसास्थाद कर छिया फिर बह गुड़के मैठको आनन्द और उल्लासके साथ 
स्वेम्हासे कब्र पसंद्र कर सकती है ? स्थायी प्रेम प्राप्त होमेपर तो मनुष्य 
सचमुच पागल बन जाता कै फिर उसे इस बाह्य संसारका शेश्न ही नहीं 
रहता ) जिन्हें किन्हीं मद्ापुरुप की कृपासे या किसी पुण्य-स्थानके प्रभावसे क्षण 
भरके टिये प्रेमावेश हो जाताहै; पद तो वारवमे ग्रेमफी झलकदे । जैसे पर्वतके 
शिक्षरके ऊपरके बने हुए मन्दिरकी करिश्िन्मात्र धुधडी सी चोटी देखकर 
सैकड़ों कोस दूरसे ही फोई पथिक आनन्द उन्मत्त होकर सत्य करने छगे कि 
हम ते अपने गन्तव्य स्थानतक पहुंच गये। यही दशा उस क्षणिक प्रेमीकी है। 
बातबमें अमी वह सच्चे प्रेमसे बहुत दूर दै । प्रेममार्गमें यथार्थ रीतिसे 

व्रेश दी जानेपर तो उसकी शृत्ति संतारी विषयंमिं प्रवेश कर ही नहीं सकती। 
यह तो रुदा प्रेममदमे उन्मत्तसा ही बना रहेगा। वह ने ते क्षणभरमें 
ऊपर ही चंद जायगा और न दूसरे ही क्षणमें नीचे गिर जायगा ) उसकी 
स्थिति तो सदा एक-सी बनी रदेगी | कयीरदासभी कदते ईं--- 


छर्नाई चढ़े छने उतरे, सो तो प्रेम न होय। 
अधट प्रेम पिंमर बसें, प्रेम कहात्रे सोय॥ 


बास्तवर्म प्रेमीकी स्थिति ते राद्या एक ही रम रहती है; उसे प्रतिक्षण 
अपने प्रियंतमसे मिलनेकी छटपटाइट द्ोती रइती है । वह सदा अतृप्त ही 
बना रहता है | परेके सिवा उसका दूधरा कोई है दी नहीं। उसका 
व्रियतम उसे चाइता दे या नहीं इसकी उसे परवा नहीं। इस बातका 
यह खमम भी ध्यान नहीं फरता । वह तो अपने प्यारेको ही सर्व 
समझकर उसकी स्मृतिमें सदा अधीर-मा बना रहता दै ।.रसिक रसखानने 
प्रेमके खवरूपका बुया ही सुन्दर वर्णन किया है--- कल 
इक अंगी बिनु , कारनरहहिं, इकर्स, सदा समान। 
” बनें प्रिय्द स्वस्थ ,जो, सोई , प्रेम -प्रमान॥ 


चही प्रेमोन्माद श्ज्छ 


मुझे इच्छा नहीं | मेरा प्यारा) मेरे जीवनका सहारा, मेरी ऑखोंका तारा 
यह निमाई स्वच्छ और नीरोग बना रहे) यह्दी मेरी प्रार्थना है|? माता 
यार-यार 'निमाईके मुखकी ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा 
देखकर अत्यन्त दी दुखी होती | 


मद्प्रमु अब जो भी काम करना चाहते; उसे ही नहीं कर सकते । 
काम करते-करते उन्हे अपने प्रियतमकी याद आ जाती ओर उसीके 
बिरहमें बेहोश होकर गिर पड़ते | ठीक-ठीक भोजन भी नहीं कर सकते | 
स्ान) सन्ध्या। पूजाका उन्हें कुछ भी होश नहीं, मुखसे निरन्तर श्रीकृष्णके 
मधुर ना्मोंका ही अपने-आप उच्चारण होता रहता है । क्रिसीकी बातका 
जऊत्तर भी देते दूँ तो उसमे भी मगवानकी अछीौकिक लीलाओंका दी वर्णन 
होता है । किसीसे बातें भी करते हैं, तो श्रीकृप्णके ही सम्पन्धकी करते हैं। 
अर्थात्‌ वे श्रीकृष्णके सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। श्रीकृष्ण दी उनके 
प्राण हैं; श्रीकृष्ण ही उनके धन हैं; अर्थात्‌ उनके सर्चेत्व श्रीकृष्ण ही हैं; 
उनके डिये संसारमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 


प्रमुके सब विद्यार्थियोने जब सुना कि गुरुजी गयाधामकी यात्रा 
करके छीट आये हैं; तो वे एक-एक करके उनके घरपर आने छगे और 
पाठशालार्म चलकर पढ़ानेकी प्रार्थना करने छगे | सबके बहुत आमह 
करनेपर प्रश्न पाठशाल्में पढ़ानेके निमित्त गये | किन्तु वे पढावें क्या, 
छौकिक शा्त्रोको तो वे एकदम भूल ही गये; अब्र वे भरीक्ृप्ण-कीर्तनके 
अतिरिक्त किसी भी विषयकों नहीं कह सकते | उसी पाठको विद्यार्थियोंकि 
लिये पढ़ाने छगे - “मैया [ इन संसारी झात्रोंमें क्या रखा है ? श्रीकृष्णफा 
नाम ही एकमात्र सार है; वह मधुरातिमधुर है | उसीका पान करो) इन 
ल्ैकिक शाज्तरोंसे क्‍या अभीष्ट सिद्ध होगा ? प्राणिमात्रके आश्रय-स्थान 
श्रीकृष्ण ही हैं । संसारकी सृष्टि, स्थिति और छय उन ही श्रीकृष्णक्री 
इज्छामाचसे होता रहता है। वे आनन्दके घाम हैं, सुखखरूप हैं| उनके, 
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महप्रमु चेतन्यदेवका प्रेम ऐसा ही था| उनकी द्वद्य-कन्दरासे 
जो भक्तिभाषका भव्य स्रोत उदित हो गया, बह किर सदा उत्तरोत्तर 
बढ़ता दी गया | उनकी दृदय कन्दरासे उत्न्न हुईं भक्ति-मागीरपीकी 
धारा सायन-भादोंक्ी क्षुद्र नर्दीकी माँति नहीं थी जो थोड़े उम्रयके लिये 
तो लूब दठछाकर चढती है और जेठ-मासकी तेज धूप पढ़ते ही यूख 
जाती है | उनके द्वदयसे उतसन्न हुई प्रेम-सरिताकी धारा सदा बहकर 
समुद्रम ही जाकर मिलनेयाली स्थायी थी । उठमें कमीका क्‍या काम 
बह तो उत्तरोत्तर बढ़नेवाली अलौकिक और अनुपम धारा थी। उसकी 
उपमा इन संपारी घाराओंसे दी ही नहीं जा सकती | वह तो भनुभव- 


गम्य ही है । 

मद्गाप्रभु जयसे गयासे छीटकर आये हैं; तमीसे उनकी विनित्र दशा 
है। वे मोजन करते-करते सहसा बीचमें ही उठकर रुदन करने लगते 
रास्ता चलते-चलते पागछोकी भाँति दृत्य करने लगते हैं | शब्यापर लेटे- 
लेटे सहसा उठकर बैठ जाते दें ओर “हां कृष्ण ! ह्वा कृष्ण !! कहकर 
जोरोंसे चिब्लाने छगते हैँ | कमी-कमी लोगेसि,बातें करते-करते बीचमे ही 
जोरोंसे ठह्दाका मारकर हँधने छगते है | रातभर सोनेका नाम नी 
टम्ब्ी-सम्बी सॉसे लेते रढते हैं अधीर होकर अत्यन्त विरहीकी भांति 
हिचकियों भरते रहते हैं और उनके नेत्रेंसि इतना जछ' निकलता है कि 
सम्पूर्ण वल्ल गीले हो जाते हैं । विष्णुप्रिया इनकी ऐसी द्शा देखकर 
मयमीत हो जाती दैं और जाकर अपनी साठसे सभी बातोंकों कईृती हू । 
शचीमाता पुत्रकी दशा देखकर दुःखसे कातर होकर रुदन करने डगवी 
हैं और समी देवी-देवताओंकी मनौती मानती हैं। ये कदणमावसे अधीर 
होकर प्रभुके पादपक्मोर्मे प्रार्थना करती हैं-''हे अशरण-शरण ( इसे दीन-हीन 
कंगालिनी विधवाके एकमात्र पुत्रके ऊपर कृपा करो। दयालों | मैं भन 
नहीं चाहती, भोग नही चाहतीः सुन्दर वस्राभूषण तथा सुखाडु भोजनकी 


चष्टी प्रेमोन्माद म्छ३ 


मुन्ते इच्छा नहीं । मेरा प्यारा, मेरे जीवनका सद्दाक मेरी आँखोंका ज़ारा 
यह निमाई स्वच्छ और नीरोग बना रहे) यही मेरी प्रार्थना है ।? माता 
यार-वार 'निमाईके मुखकी ओर देखतीं और उनकी ऐसी दयनीय दशा 
देश्कर अत्यन्त दी दुसी दोती। 


मदप्रमु अब जो मी काम करना चाहते, उसे ही नहीं कर सकते । 
काम करते-करते उन्हें अपने प्रियतमकी याद आ जाती और उसीके 
विरदमें बेहोश होकर गिर पड़ते | ठीक-ठीक भोजन मी नहीं कर सकते | 
स्रान) सन्ध्या, पूजाका उन्हें कुछ मी द्वोश नहीं; मुखरे निरन्तर श्रीकृष्णके 
मधुर नार्मोका ही अपने-आप उच्चारण होता रहता है ! क्रिसीकी यातका 
उत्तर भी देते हैँ तो उसमे मी मगवानूकी अडौकिक दीलाओंका ही वर्णन 
दता है । क्रिसौसे बाते मी करते हैं, तो भीकृष्णके ही सम्बन्धकी करते हैं । 
अर्थात्‌ वे श्रीकृष्णके सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। श्रीकृष्ण ही उनके 
प्राण है श्रीकृष्ण ही उनके घन छ अर्थात्‌ उनके सर्बस्व श्रीकृष्ण ही एैँं। 
उनके लिये संमारमें श्रीकृष्णे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 


प्रभुके सत्र विद्यार्थियोंनि जब्र सुम्रा कि गुरुजी गयाधामकी यात्रा 
करके छौट आये ईं। तो वे एक-एक करके उनके घरपर आने लगे और 
पाठझालामें चछकर पढ़ानेकी प्रार्थना करने छगे | सबके बहुत आग्रद 
करनेपर अमु पाठझाह्में पढ़ानेके निमित्त गये | किन्तु थे पढ़ावें क्‍्या/ 
लौकिक शार्तरोकरो ती वे एकदम भूछ ही गये; अब ये श्रीक्ृष्ण-कीर्तनके 
अतिरिक्त किसी भी विषयको नहीं कष्ट सऊते | उसी पाठकों विद्यार्थियेंकि 
डिये पढ़ाने छगे - “मैया | इन संसारी शाक्ोंमें क्या रखा दे ? श्रीकृष्णका 
नाम ही एकमान्र सार है; वह मधुरातिमधुर है। उसीका पान करो) इन 
लौकिक शास्तरेंसि क्‍या अमीष्ट सिद्ध दोगा ? प्राणिमात्रके आश्रय-ख्थाय 
श्रीकृष्ण ही ईैँ। संसारकी सृष्टि, खिति ओर छय उन ही श्रीकृष्णकी 
इच्छामात्से होता रहता है| वे आनन्दके घाम हैं; सुखस॒रूप हैं | उनके 


५ 
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शुर्णोका आर्त होकर यान करते रहना मजुष्योंका परम पुरुषार्थ है ॥? 
इतना कहते-कहते प्रभु उच्च खरतसे क्ृष्ण-कीर्तन करने छगे । 

इन बातोंकों श्रवण करके कुछ विद्यार्यों तो आनन्द-सागरमें मग्न हो 
गये । वे तो बाह्यज्ञान-शत्य होकर परमानन्दका अनुमव करने छगे | 
कुछ ऐसे भी थे; जो पुस्तकी विद्याकों ही सर्वस्व समझते थे । भद्टाचार्य 
और शास्त्री बनना ही जिनके जीवनका एकमात्र चरम लक्ष्य था; थे कट्टमे 
लगे--“गुरुजी | आप कैसी बातें कर रहे हैँ! हमें इन बातेंसे क्या 
प्रयोजन १ इन बातोंका विचार तो वैष्णव भक्त करें । हमें तो हमारी पाठ्य 
पुस्तकका पाठ पढ़ाइये । हम यहाँ एाठशालमें भक्ति-तत्वकी शिक्षा लेनेके 
लिये नहीं आये हैं, हमें तो व्याकरण, अलंकार तथा न्याय आदि पुस्तकोके 


पाठकों पढ़ाइये 0? 

उन विद्यार्थियोंकी ऐसी बातें सुनकर प्रभुने कह--भाई | आज 
हमारी प्रकृति खस्थ नहीं दै। आज आपलोग अपना-अपना पाठ बंद 
रखिये) पुस्कोंकों बॉधकर रख दीजिये। चलो; अब गन्ना-स्नान करने 
चलें | कल पाठकी बात देसी जायगी |? इतना सुनते दी सभी विद्यार्थियोंने 
अपनी-अपनी पुस्तकें बॉध दो और वे प्रभुके साथ गद्जा-सतामके निमित्त 
चल दिये | गद्जानीपर पहुँचकर बहुत देरतक जछ-ब्िद्वार होता रहा | 
शत्रि हो जामेपर प्र लौटकर घर आये और विद्यार्थी अपने-अपने 


स्थानोंको चले गये | 
दसरे दिन मद्गप्रभु फिर पाठझाढार्म पहुँचे। प्भुके आंधनाटीन 

हो जामेपर विद्यार्थियोंनि अपनी-अपनी पुस्तकोमेसे प्रश्न पूछना आरम्म 

कर दिया । कोई भी विद्यार्थी इनसे कैसा भी प्रभु पूछता उतका ये 


ओक्षष्णपरक ही उत्तर देते ) 
कोई विद्यार्यो पूछता--सिद्धवर्णतमाम्नाय बताइये १? 





हक 


कोई पूछता-सिद्धवर्णसमाम्ताय! बताइये | आप उत्तर देते-'नारायण दी सब बर्णाम सिद्धवर्ण हैं।' [ पृष्ठ २०४] 
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शुणोंका आर्त होकर गान करते रहना मनुष्योका परम पुरुपार्थ है 
इतना कहते-कद्दते प्रभु उच खरतसे ऋृष्ण-कीर्तन करने छगे । 


इन बातोंकीं श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तों आनन्द-सागरमें मग्न इ 
गये । वे तो बाह्मशान-शज़्य होकर परमानन्दका अनुभव करने छगे 
कुछ ऐसे भी ये) जो पुस्तकी विद्याकों ही सर्व॑स्व समझते थे। भद्दाचा 
और शाज्त्री बनना ही जिनके जीवनका एकमात्र चरम रुदय था थे कह 
छंगे--गुरुजी ! आप कैसी बातें कर रहे हैं! हमें इन बातेंसि क्‍्य 
प्रयोजन १ इन बातोंका विचार तो वैष्णव भक्त करें | हमे तो हमारी पाठ 
युरतकका पाठ पढ़ाइये | हम यहाँ पाठशाढामें मक्ति-तप्वकी शिक्षा ठेनेपे 
हिये नहीं आये हैं। हमें तो व्याकरण, अलंकार तथा न्याय आदि पुलकोंफे 
पार्ठोंकी पढ़ाइये ॥? 


जन विद्यार्थियोंकी ऐसी बातें मुनकर प्रमुने कद्वा--भाई ! आज 
हमारी प्रकृति ख़र्म नहीं है। आज आपलोग अपना-अपनो पाठ बंद 
रखिये। पुस्तकोंको बॉधकर रख दीजिये। चलों। अब गद्जा-स्तान करने 
चर्ले | कल पाठकी बात देखी जायगी ।? इतना सुनते ही सभी विद्यार्थियोंने 
अपनी-अपनी पुस्तकें बाँध दीं और ये प्रभ्के साथ गड्ढा-स्‍्तानके निर्मित 
चछ दिये | गदज्ञाजीपर पहुँचकर बहुत देरतक जब-विद्वार शीता रहा | 
रात्रि हो जानेपर प्रभु लौटकर धर आये और विद्यार्थी अपने-अपने 


स्थार्नोकी चले गये । 


देखे [ प्रभुके है 
दसरे दिन मश्गप्रमु फिर पाठ्शाडार्मे पहुँचे | ममुक आधनासीन 
पु आरम्भ 


हो जानेपर विद्यार्थियोंने अपनी-अपनी पुख्कॉमेंसे प्रभु पूछना आ 
कर दिया | कोई मी विद्यार्थी इनसे कैसा मी प्रश्न पृछवता उतका ये 


श्रीकृष्णपरक ही उत्तर देते | 
कोई विद्यार्थी पूछता--सिद्ववर्णभमाम्नाय बताइये ?* 
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» आप उत्तर देते--“नारायण ही सब वर्णोमें सिद्ध वर्ण हैं |? 
कोई पूछता--वर्णोकी सिद्धि किस ग्रकारसे होती है है? . 
प्रभु उत्तर देते--श्रीकृष्णकी दृष्टिमात्रसे ही सब वर्ण सिद्ध हो 
जते हैं ।? 
ऐसा उत्तर सुनकर कोई-कोई विद्यार्थी कह्ता--०ये भक्तिमावकी 
बतें छोड़िये | जो ठीक बात हो उसे द्वी बताइये |? 


प्रभु कदते--'ठीक बात तो यही हैः प्रतिक्षण श्रीकृष्ण-नामका ही 
संकीर्तन करते रहना चाहिये ।? 


यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरेके मुखकी ओर देखने छगते | 
कोई तो चकित होकर प्रभुके श्रीमुखकी ओर देखने छगता। कोई-कोई 
धीरेसे कह देता “दिमाग गर्मी चढ़ गयी है |? दूसरा उसे धीरेंसे धक्का 
देकर ऐसा कइनेके लिये निषेध करता | 

प्रभुकी ऐसी अद्भुत व्याख्याएँ सुनकर बड़े-बड़े विद्यार्थी कहने लंगे--- 
“आप ये तो न जाने कहाँकी व्याख्या कर रहे हैं, झास्रीय व्याख्या 
कीजिये । हि 

प्रभ्न इसका उत्तर देते--में शाल्मोंका सार ही बता रद्दा हूँ. । किसी 
भी पण्डितसे जाकर पूछ आओ) ' वह सर्यशार्त्रोंकरा सार श्रीकृष्ण-पद-प्राप्ति 
डी बतायेगा ।? 

विद्यार्यी बेचारे इनकी अलौकिक बातोंका उत्तर दे ही क्या सकते 
थे | सब अपनी-अपनी पुस्तकें बॉघकर अपने-अपने स्थानके लिये चले 
गये । कुछ समझदार और बड़े छात्र पण्डित गंगादासजीकी सेवार्म पहुँचे । 

बे प्रगाम करके उनके समीप बैठ गये | कुदल्अभ्रके अनन्तर 
आचार्य गंगादासने उनके आनेका कारण पूछा । दुखी होकर उन लोगोंने 
कहां--“मद्ाराजजी | हम क्या बतावें) हमारे गुझ्जी जबसे गयासे लौटे. 
हैं; तमीसे उनकी विचित्र दशा है| वे कभी हँसते हैं, कभी' रोते दे । 
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पाठझाछा्म आते तो पाठ पदानेके लिये हैं; किन्ठ पाठ न पढ़ाकर भक्ति-वत्व- 
का ही उपदेश देने छगते हैं । इमछोग व्याकरण; न्याय, अलंकार तथा 
साहित्य आदि किसी मी झात्रका प्रश्न करते हैं; तों वे उसका कृष्णपरक 
ही उचर देते हैं | उनसे जो भी प्रश्न किया जाय उसीका उत्तर ऐसा देते हैं जो 
पाठ्य पुस्तकके एकदम विरुद्ध है। कभी-कभी पढ़ाते-पढ़ाते रोने लगते हैं और 
कभी-कभी जोरसे धद्वा कृष्ण! हा प्यारे | प्राणवल्ठम ! पाहि माम राघावक्ृरम ! 
रक्ष माम? इन वाक्योंकों कहने लगते हैं। अब आप ही बताइये) इस प्रकार 
हमारी पढ़ाई कैसे देगी ? हसलोग घर-बार छोड़कर केवल विद्याध्ययनके दी 
निमित्त यहाँ पड़े हुए हैं, यदाँपर हमारी पढ़ाई-लिखाई कुछ होती नहीं । 
उलटे पढ़े-लिखेको भूले जाते हैं। वे आपके शिष्य है, आप उन्हें बुछाकर 
समझा दें !? 

पं० गंगादासजी वैसे तो बड़े मारी नामी विद्वान्‌ थे) किन्तु डमकी 
विद्या पुर्तकी ही विद्या थी। मक्ति-मावसे वे एकदम बोरे थे । ईश्वरके 
प्रति उनका उदातीन भाव या । प्यदि ईश्वर होगा भी नो हुआ करे इमें 
उससे क्या काम) समयपर भोजन कर लिया) विद्यार्थियोंको पाठ पढ़ा दिया। 
बत, यही इमारे जीवनका व्यापार है। इसमें ईश्वरक्ी कुछ जरूरत ॥४ 
नहीं |? कुछ-छुछ इसी ग्रकारके उनके विचार ये। मद्ाप्रभुके भफे हैँ 
जानेकी बात मुनकर ये ठद्दाका मारबर दँसने छगे और विवर्धियीस क्द्दने 
छगे-'होँ) समा वो मैंने मी है कि निमाई अब भक्त बन आपा दे । पण्डित 
होकर उठपर यह क्या भूत सक्षर दो गया--यह तो अनपद गूसोंका दाम! 
ब्राह्मण पण्डितको तो निरन्तर शास्तरोके अध्ययन-अध्यासनम ही गे रहना 
चाहिये । खैर/ अब तुमलोग अपने-अपने ख्ानोंगों जाओ। पा ठ9 
मेरे पाम भेज देना) मैं उसे समझा दूँगा । मेरी बातरों यह कभी नी 
टाठता है ॥? इतना सुनकर विद्यार्थी अर्ते-अपने स्पानोंपर चोर गये । 


दूसरे दिन प्रभुसे विद्यार्थियोंने कद्दा--झाचायजीन आते भागा 


यही प्रेघ्नोन्माद पी 
अपने यहाँ बुलाया दे; आगे आपकी इच्छा है। आज जाइये या फिर 
किसी दिन हे। आइये ।' आचार्य गंगादासजीका बुलावा सुनकर प्रमु 
उसी समय दो-सार विद्यार्थियोंको साथ लेकर उनके स्थानपर पहुँचे । 
बर्दों जाकर प्रभुने अपने विद्यागुस्के चरणोंकी बन्दना की, गंगादासजीने 
भी उनका पुत्रक्री माति आलिज्ञन किया और बैठनेके लिये एक आसनकी 
ओर संकेत किया। आचार्यक्री आशा पाकर उनके बताये हुए आसनपर 
प्रभु बैठ गये । प्रभुके बैठ जानेपर सायके विद्यार्थी भी पीछे एक ओर 
इटकर पांठशालाक्ी बिछी हुई लटाइयोपर बैठ गये । 


प्रभुके छुखपूर्वक बैठ जानेपर वात्सल्य-प्रेम प्रकट करते हुए. आचार्य 
गंगादासजीने कद्दा-'निमाई | हुम मेरे प्रिय विद्यार्थों हो) में तुम्हें पुभको 
भाँति प्यार करता हूँ। शाख्तरोंमें कद्टा है। अपने प्योरेकी उसके मुखपर 
बड़ाई ने करमी चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे उसकी आयु क्षीण होती है 
किन्तु यथार्थ वात तो कही दी जाती है ।'तुमने मेरी पाठशाछके मामकों 
सार्थक बना दिया है तुम-जसे योग्य बिद्यार्थीकों विद्या पद्ाकर मेरा इतने 
दिनीका परिश्रमसे पढ़ाना छफछ हो गया। तुमने अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य: 
द्वारा मेरे मुखको उज्ज्बल कर दिया । मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ | 


आचार्यके मुखसे अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लजितमावसे 
नीचेकी ओर देखते हुए चुपचाप बैंठे रहे, उन्होंने इन बातोंका कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । ४ 

आचार्य गंगादाप्तजी फिर कहने छगे--“योग्य बननेके अनन्तर धुम 
अध्यापक हुए और तुमने अध्यापन-कार्यमें मी यथेष्ट ख्याति ग्राव्त की । 
त॒म्दोरे समी विद्यार्थी सदा तुम्दोरे शीखमावकी तथा पढ़ानेक्री सरल और 
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मुन्दर प्रणालीकी प्रशंधा करते रहते ई। वे लोग 5ग्होरे सिवा दूसरे किसके 
पास पढ़ना पसंद द्वी नहीं करते ) किन्तु कछ उन्होंदे भाक़र अझति 
तुर्दारी शिकायत की है | तुम उन्हें अब मनोयोगके साथ ठीक-ठीक नहीं 
पद॒ते हो । और छोगोंने भी मुझसे आकर कह्दा है कि ठुम अनपढ़ मूर्ख 
मक्तीकी माँति रोते-गाते तथा हँसते-कूदते हो, एक इतने भारी अध्यापकको 
ऐसी बातें शोमा नहीं देती ! तुम विद्वान्‌ हों। समझदार हो मेधावी हो | 
शास्त्र होकर मू्खोंके कार्मोक्ी मकछ क्यों करने छये हो? ऐसे दंग तो 
ये ही ढोग बनाते ईैं; जो शार्तोकी बातें तो जानते नहीं, विदाशमद्धिसे तो 
दीन ईं, किन्तु मूखोंमें अपनेको पुजवाना चादते ईं) वे ही ऐसे टोंग रचा 
करते हैं | तुम्हें इधक्री क्या जरूरत है ! ठुम तो खवयं विद्वान हो) यड़ेंबढ़े 
लोग तग्दारी विद्या-बुद्धिपर ही मुग्ध होकर मुक्तकण्ठसे तुम्द्ारी प्रशंसा 
करते हैं और यर्वत्र तग्दारी प्रतिष्ठा करते हैं) फिर ठुम ऐसे अशालीय 
आचरणोको क्यों करते हो ! ठीक-डीक बताओ क्या बात है !? 

ये सब बातें मुनकर भी अमर घुप ही रहे? उन्होंने क्रिसी मी वार्तका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया | ४ 


रंगादासजीने अपना व्याख्यान रमाप्त नहीं करिया। वे फिर कटने 
छगे---'हुम्दोरे माना नीछाम्बर चक्रवर्ती एक नामी प्डित हैं । दम 
पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पण्डित थे; हम्होरे माठकुछ वा पिठृकुंटर्म 
सनातनसे पाण्डित्य चछा आबा है) ठुम खवयं मारी विद्वान्‌ हो? दुग्दारो 
विद्या-बुडिये ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राजपण्डितने अपनी पुत्री- 
का ठुर्हारे साथ. विवाद किया है। नवद्धीपकी विद्व्मण्डली ठ॒ग्दारा वेट 
सम्मान करती है? विद्यार्थियोंको तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मासके माव ई, फिए 


चह्दी प्रेमोम्माद २७९, 


तुम मूखोंके चक्करमे कैसे आ गये ! देखो बेटा ! अध्यापकका पद पू्॑- 
जन्मके बहुत बड़े माग्योंसे मिलता है।सुम उसके काममें असावधानी 
करते हो, यह ठीक नहीं है। बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते ! अब अच्छी 
तरइसे पढ़ाया करोगे ?? 


नम्नताके साथ मह्ाप्रभुने कह्दा--'आपकी आज्ञा पालन करनेकी 
भरत्क चेष्ठ करूँगा | क्या करूँ, भेरा मन मेरे बदमें नहीं है। कहना 
चाहता हूँ कुछ और मुँइसे निकल जाता है कुछ और ही !! 

गंगादासजीने प्रेमके साथ कद्ा--'सब ठीक हो जायगा। नित्तको ठीक 
रखना चाहिये | ठम तो समझदार आदमी हो । मनको वश करो, 
सोच-समझकर यातका उत्तर दो । कल्से खूम्र सावधानी रखना विद्यार्थियों - 
को खूब मनोयोगके साथ पढ़ाना | अच्छा !? 


“जो आशा? कष्टकर भ्रगुने आचार्य गंगादासकों प्रणाम किया और 
वे चिद्यार्थियोंके साप उनसे विदा हुए । 


सर्वप्रथम संकीर्तन और अध्यापकीका अन्त 
तत्कर्म॑ इरितोप॑ यत्सा.. विद्या. तन्मंतिर्यया । 
तद््ण तत्कुल. श्रेष्ठ तदाश्रम॑ झुभ॑ भवेव्‌ ॥9 
जिन मयनोंमें प्रियतमक्री छत्रि समा गयी) जिस द्वदय-मन्दिरम 
श्रीकृष्णकी परमोज्ज्बछ परम प्रकाशयुक्त मूर्ति स्थापित हो गयी) फिर भरा 
उसमें दूसरेके लिये स्थान कहाँ १ जिनका मन-मधुप श्रीक्ृष्ण-कपारूपी 
मकरन्दका पान कर चुका है। मिमके चित्तको चित्तचोरने अपनी चश्यछ 
चितवनसे अपनी ओर आकर्षित कर डिया हैः वे फिर अन्य वस्त॒की ओर 


लक . ह 
# जिस कम्मके द्वारा हरि भगवाव्‌ सन्‍्त॒ष्ट हो सकें बालवमें तो वहा कमे 


कह! जा सकता है और जिससे सुकुन्द-चरण;र्मि रति उत्पन्न हो सके वहों सथी 
विदा, है। जिस वर्ण, जिस कुलमें और जिस आश्मर्मे रहकर अह्ष्ण-वीतन 
करनेका सुन्दर सुयोग प्राप्त हो सके वही वर्ण, कुछ तथा आश्रम शुभ और परम 





ओछ्ठ गिना जा सकता है । 
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आँख उठाकर भी नहीं देख सकते । उनकी जिद्स्‍ा सदा नारायणाख्यपी- 
यूपका ही निरन्तर पान करती रहेगी, उमके द्वारा संघारी बाते कही ही 
नहीं जा सफेंगी । उन्हीं कर्मोको बढ कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्रीकृष्णके 
कमनीय कीर्तनमें प्रगाद रतिको प्राप्ति हो सके | उसकी विद्या, बुद्धि, बैभव 
ओऔर सग्पदा तथा मेघा सभी एकमात्र श्रीकृष्ण-कया ही है । 


मद्गग्रभुका नित्त अब इस छोकमें नहीं रद्दा, वह तो कृष्णमय हो 
चुका । प्राण कृष्णरूप बन सुके। मनका उसके मनोहर गु्णोके साथ 
तादात्म्य दो चुका, चित्त उस माखनचोरकी चश्वछतामें समा गया | वाणी 
उसके गुणोंकी गुदाम वन गयी; अगर ये करें भी तो क्‍या करें ! संसारी 
कार्य करनेके लिये मन) घुद्धि। चित्त, इन्द्रियाँ आदि कोई भी उनका साथ 
नहीं देतों, वे दूसरेके वशर्म हो चुकी । महाप्रभुकी सभी चेशएँ श्रीकृष्णमय 
ही शोमे ढगीं। 
कै आचार्य गंगादासजीकी मधुर और बात्सल्यपूर्ण मत्समाके कारण 
बह खूब सावघान होकर घरसे पद़ानेके लिये चले | विद्यार्थियोंने अपने 
गुर्देयकों आते देखकर उनके चरणकमठोंमें सा्ठाज्ना प्रणाम क्रिया और 
सभी मुखसे बैठ गये । विद्यार्थियोंका पाठ आरम्म हुआ । किसी विधार्यो- 
में पूछा--“अमुक घातुका किस अर्थमें प्रयोग होता है और अमुक लछकारमे 
उसका कैसा रूप बनेगा ?? 

इस प्रशनकों सुनते ही आप भावावेशमे आकर कइने छगे--+8मी 
घातुओंका एक थीक्षष्णके ही नाममे समावेश ही सकता है, शरीरमें जो 
सप्तधातु हैँ और भी संसारमें जितनी घातु मुनी तथा कही जा सकती हैं 
समभीके आदिकारण श्रीकृष्ण ही हैं | उनके अतिरिक्त कीई अन्य ,घातु हो 
ही नहीं सकती ) सभी स्थितियेमि उनके समान ही रूप बनेंगे | भगवानका 
रूप नीछदयाम है, उनके औीविग्रहकी कान्ति नवीन जलघरकी भाँति एकदम 
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खच्छ और इलके मीे रंगकी-सी है | उसे बैड्ड्य या घनकी उपमा तो 
द्ाखाचरद्रन्यायः से दी जाती है; अठटमें तो वद अनुपमेय है। किसी भी 
संसारी यस्‍्तुके साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती (? 


प्रभुके ऐसे उत्तरकों सुनकर विधार्थों कबने छगे--पआप तो फिर 
देसी ही बातें कहने छगे । धरातुका ययाय॑ अर्थ बताइये ! पुस्तकें जो 
लिखा है उसीके अनुतार कथन फौजिये !? 
... मअझने अधीरताके साथ कद्दा--ध्यातुका यथाय॑ अर्थ तो यही है; जो 
में कर रह्दा हूँ, इसके अतिरिक्त में और कुछ कद्द ही नहीं सकता। मुझे 
तो इसका यही अर्थ मादूम पड़ता है । आगे आपलोग जैसा समझें ।? 
इसपर विद्यार्थियोंने कुछ प्रेमके साथ अपनी विवश्वता प्रकट करते 
हुए कट्ठा--“आप तो हमें ऐसी विचित्र-विचित्र बातें बताते हैं; हम अब्र 
याद क्‍या करें | हमारा काम कैसे चलेगा; इस प्रकार हमारी विद्या कब 
समाप्त होगी और इस तरइसे हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं !? 


आप प्रेमके आवेदमें आकर कहने लगे--“धदा याद करते रहनेकी 
तो एक ही वरतु है। सदा) सर्वदा सर्वत्र श्रीकृष्णके सुन्दर नामोंके ही 
#रणमात्रसे प्राणीमात्रका कल्याण हो सकता है | सदा उ्ीका सरण 
करते रहना चाहिये । अदा, जिन्होंने पूतना-जैसों बालष्नीको जो अपने 
स्तनोमें जहर लपेटकर वालकोके प्राण हर छेती थी उस कूर कर्म करनेवाली 
राक्षतरीकों भी सद्गति दी, उन श्रीकृष्णकी छीछाओंका चिन्तन करना ही 
मनुष्योकि छिये परम कल्याणका साधन हो सकता है। जो दुश्बुद्धिसे मी 
भ्रीकृष्णका स्मरण करते थे; जो उन्हें शबुरूपते विद्वेषके कारण मारनेकी 
इच्छासे उनके पास आये थे) वे अधासुर, बकासुरुः शकेटायुर आदि पापी 
मी उनके जगव-पावन दर्शनोंके कारण इस संख्ार-सागरसे बात-की-बात्म 
पार हो गये, जिससे य्गेगीडोग करोड़ों वर्धतक समाधि डगाकर माँति- 
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*मॉत्कि साधन करते रहनेपर भी नहीं तर सकते, उन श्रीकृष्णके चाझ 
*अरित्रेके अतिरिक्त चिन्तनीय चीज और हो ही क्या सकती है ? 


श्रीकृष्ण-कीर्तनसे द्टी उद्धार होगा; श्रीकृष्ण-कीर्तन ही सर्व सिद्धिपद 
है, उसके द्वारा प्राणीमात्रका कल्याण हो सकता है। भ्रीकृष्ण-कीर्तन ही 
शाश्वत शान्तिका एकमात्र उपाय है, उसीके द्वारा मनुष्य समी प्रकारके 
दुःखोंसे परित्राण पा सकता है | ठुमलोगोंको उसी श्रीकृष्णकी शरणमें 
जाना चाहिये । 

इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी श्रीकृष्णप्रेममें विभोर 
शेकर झरुदन करने छगे | वे सभी प्रकारके संसारी विपयोको भूछ गये और 
थ्रीकृष्णको ही अपना आश्रय-स्थान समझकर उन्हींकी स्छृतिमें अश्रु- 
विमोचन करने लगे | 


उनमेंसे कुछ उतावले और पुरतकी विद्याको ही परम साध्य समझने- 
वाले छात्र कश्ने छगे--५हमें तो पुस्तकके अनुसार उसकी व्याख्या बताइये | 
झसे ही पढ़नेके लिये इम यहाँ आये हैं |? 


प्रभु अब कुछ-कुछ खस् हुए थे । उन्हें अब थोड़ा-थोड़ा बाह्य 
ज्ञान होने छगा। इसलिये विद्यार्थियोंके ऐसा कद्दनेपर आपने रोते-रोते 
उत्तर दिया--«“मैया ! हम क्या करें) हमारी प्रकृति खख्थ नहीं है। माद्म 
पड़ता है; हमें फिरसे वह्दी पुराना वायु-रोग हो गया है । हम क्या कह 
जाते हैं; इसका हमें स्वयं पता नहीं | अब हमसे इन अ्न्थोका अध्यापन 
न हो सकेगा | आपलोग जाकर किसी दूसरे अध्यापकसे पढ़ें | अब हम 
अपने यशमें नहीं हैं |? 


प्रभुके ऐसा कह्दनेपर सभी विद्यार्थी फूट-फ्रूटकर रोने लगे और 


विल्यप करते हुए करुणकश्ठसे प्रार्थना करने छगे--ध्युरुदेव ! अब हम 
फैसें लायें ! हम निराभ्रयोंके आप ही एकमात्र आश्रय हैं। हमें आपके 
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समान वाल्सल्यप्रेम दूसरे किस अध्यापकर्मे मि्ल सक्रेगा इतने प्र 
साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता । आपके समान 
संदयोका छेत्ता और सरछताके साथ मुन्दर शिक्षा देनेवाला अध्या! 
दद़नेपर भी हमें त्रिलोकीमें नहीं मिल सकता | आप हमारा परित्याग 
कीजिये । हम आपके रोयक्ी ययाशक्ति चिकित्सा करावेंगे। खय॑ दिनरा 
सैवा-आश्रूषा करते रहेंगे ।? 


उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रमुकी ऑखॉमेंसे अभ्रुओंकी धारा बह 
व्यीी । रोते-सोते उन्होंने कश--प्मैया | घुमछोग हमारे बाह्य प्रार्णोव 
समान हो | तुमसे सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए. हर्मे खर्य अपार दुःख हे 
रह्टा है; किन्द हम करें क्या; हम तो विवश हैं। हमारी पढ़ानेकी दाक्ति है 
नहीं । नहीं तो तुम्हारे-जैसे परम बन्धुओंके सहचातका सुख स्वेच्छापूर्वक 
कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है? » * 
विद्यार्थियोंने दीनभावते कह्ा--“आज न सही; सख्त होगेपर भाप 
हमे पढ़ाबें । हमारा परित्याग न कीजिये, यही हमारी श्रीचरपोमे विनम्र 
प्रार्थना है । आप ही इमारी इस जीवननौछके एकमात्र आधव हैं। इसें 
मझ्धारमें ही विलखता हुआ छोड़कर अन्तर्थान न हृजिये !! 
प्रभनुने गद्दद कण्ठसे कहा--“मैया ! मेरा यह रोग अवाध्य है । अब 
इससे छुटकारा पानेकी आशा नहीं | किसी दूसरेके सामने तो बतानेकी 
बात नही हैः किन्ठ ठ॒म तो अप्रनी आत्मा ही हो; छमठे छिपाने योग्य तो 
कोई बात हो ही नहीं सकती | असछ बात यह है कि अब हम पढ़ानेका 
या किसी अन्य कामके करनेका यत्न करते हैं तो एक ध्यामवर्णका सुन्दर 
शिश् इमारी आँखोंके सामने भाकर बड़े ही सुन्दर खवरमें मुरछी चबाने 
छगता है | उस मुरलीकी विशविमोदिनी तानझों सुनकर हमारा चित 
ब्याकुछ हो जाता है और हमारी सत्र सघ-युध भूठ जाती है। दम पागल 
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भाँति मन्म-मुग्धन्से हो जाते हैं। फिर हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं 
सकते [? इतना कइकर प्रभु किर जोरोंके साथ फूट-फूटकर रोने छगे | 
उनके रुदनके साथ ही सैकड़ों विद्यार्थियोंकी आँखोंसे अश्रुओंकी घाराएँ 
बहने लगीं। सभी ढाद बॉधकर उच्चखवरसे रदन करने छगे। संजय 
महाशयका चण्डीमण्डप विद्यार्थियोंके रूदनके कारण गूँजने छगा | इस 
करुणापूर्ण ऋन्‍्दन-ध्वनिकों सुनकर सहसतों नर-नारी दूर-दूरसे वहाँ आकर 
एकत्रित हो गये । 

प्रभु अब कुछ-कुछ प्रकृतिस् हुए। अश्रु-विमोचन करते हुए उन्होंने 
कशा--#मेरे प्राणोंसे भी प्योरे छात्रों ! अपनी-अपनी पुस्तकोंकों बाँध लो, 
आजउसे अब हम तुम्दारे अध्यापक नहीं रहे और न अब घुम ही इमारे 
छात्र हो अब तो तुम भ्रीकृष्णके सखा हो । अब समी मिलकर हमें ऐसा 
आशीर्वाद दो जिससे इमें श्रीकृष्ण-प्रेम प्राप्त हो सके | सुम सभी हमें 
हृदयसे स्नेह करते हो) तुमसे हम यही दीनताके साथ भीख माँगते हैं । 
हुम सदा हमारे कल्याणके कार्मोर्मे तत्पर रहे हो ।? 


प्रभुके मुखसे ऐसे दीनतापूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश-से 
हो गये | कोई तो पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिरने छगे और कोई अपने 
मिरको धृध्वीपर रगड़ने छगे । 

प्रभुभे फिर कह्ा--मैं अन्तिम बार फिर तुमल्येगेसि कहता हूँ ॥ 
घुमणछोग पढ़ना न छोड़ना) कहीं जाकर अपने पाठको जारी रखना ।? 


रोते हुए. विद्यार्थियोंने कह्दा--“अब इमें न तो कहीं आप-जैस 
अध्यापक मिलेगा और नकहदीं अन्यन्न पढ़ने ही जायेँगे | अब दो ऐसा 
ही आश्ञीवांद दीजिये कि आपके भीमुखसे जो भी कुंछ पढ़ा है; वही 
स्पायी बना रदे और इसमें किसी दूसेरेके समीप जानेकी जिज्ञासा दी उत्पन्न 
न हो | अब तो हमें अपने चरणोंकी शरण ही प्रदान कीजिये ! आपके 
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चरणोंकी सदा स्मृतियनी रहे यश अन्तिम वरदानगदान कीजिये! यह क्टकर 
सभी विद्यार्थियोने प्रमुको एक साथ ही साशद्न प्रणाम किया और प्रमुने मौ 
सब्रको प्थकूश्रूयक्‌ गलेसे छ्गाया। वे समी बड़मागी विद्ार्थों प्रभुके 
प्रेमपूर्ण आा्लिंगनसे कृतकृत्य हो गये और जोरोंसि "हरि बोल? (हरि बोल? 
कट्टकर इरिनामकी तुमुरू-ध्यनि करने लगे । हैं 

प्रभुने उन विद्यार्थियंसि कह्ा--“मैया, इमलोोग, इतने दिनोंतक 
साथ-साथ रहे हैं । हमारा तुमलोगोंसे बहुत दी अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रदा 
है; ध॒म ही इमारे परम आत्मीय तया सुद्दद्‌ हो | एक बार वुम उमी एक 
स्वस्से भीक्ृण्णरूपी श्रीतल सलिलते हमारे दृदयकी जछती हुईं विरहृष्वाला- 
को शान्त कर दो | मुम सभी भ्रीकृष्ण-रणयन्र प्रिाकर हमें नीरोग बना 
दो । एक थार तुम सभी ल्येग मिलकर औकृष्णके मंगलमय नार्मोंका 
उच्चखरसे संकीर्तन करो !? 

विद्यार्थियोंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा--'युरंदेव ! 
हम संकीर्तनको क्या जानें ! हमे तो पता भी नहीं संकीर्तन केसे किया 
जाता है ! हाँ; यदि आप ही कृपा करके हमें संकीर्तनकी थ्रणाली शिखा दें 


तो इम जिस प्रकार आशा दो उसी प्रकार सब कुछ करनेके छिये उद्यव हैं? 
प्रमुने तरव्ताके साथ कद्ा--क्षष्ण-कीर्तनमें कुछ कठिनवा थोड़े 


दी है। बढ़ा ही सरल मार्ग है| तमछोग बड़ी ही आछानीके साथ उसे 
कर सकते हो |? मदद कहकर प्रशुने खय॑ खरके सहित नीचेका पद उच्चारण 
करके बता दिया-+ 
इरे इरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 
गोपाल ग्ोदिन्द राम श्रीमपसूदन का 
प्रभुने खयं हायसे ताछी बजाकर इस नाम-संकीर्तनकों आरम्भ 
किया । प्रमुकी बतायी हुईं विबिके अनुझार सभी विद्यार्यी एक खरसे दुख 
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साम-संकीरतनकों करने छंगे | इथकी तालियोंके बजनेसे तथा संकौर्तनके 
मुमधुर खरे सम्पूर्ण चण्डीमण्डप यूजने छगा । छोगोकों मदान्‌ आश्र्य 
हुआ । नवद्वोपमैं यू एक नयीन दी वस्तु थी | इससे पूवे ढोछ) मृदंग) 
फरताछ आदि वाद्यॉपर पद-संकौर्तन तो हुआ करता था) किन्तु सामृद्िक 
माम-संकीर्तन तो यह सर्वप्रथम ही था| इसकी नींच निमाई पण्टिवकी 
पाठशाछाइ्वीमें पहछे-पइल पड़ी | सबसे पहले इन्हीं नामोंके पदसे नाम- 
संकीर्तन प्रारग्म हुआ। 
प्रभु भावावेश्में जोरसे संकीर्तन कर रहे थे; विद्यार्थी एक स्वरसे 
डनका साथ दे रहे थे | कीर्तनकी सुमधुर ध्वनिसे दिशा-विदिश्ाएँ मूँलने 
छर्गी ! चण्डीमण्डपर्में मानो आनन्दका शायर उम्रड़ पढ़ा। दूर-दूरसे 
मनुष्य उस आनन्द-सागरमे गोता लगाकर अपनेको कताये बनानेंके डिये 
दौड़े आ रहे थे। समी आनन्‍्दकी बादमें अपने-अपिकों भूलकर बहने 
छगे और समी दर्नार्थियोंके मुंहसे स्वयं ही निकलने लगा। 
इरे द्वर्ये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 
गोपाल शोविन्दर राम श्रीमधुसूदन ॥ 
इस प्रकार' चारों ओरतसे इन्हीं मगवन्नामोकी ध्वनि होने लगी | पके- 
पक्के मकानेमिंसे जोरकी प्रतिध्यनि सुनायी पड़ने लगी-- 
हरे. हरये नमः कृष्ण यादवाय ममः। 
शोपाल गोविन्द राम ओीमघुसूदन ॥ 
मानो स्थावर-जंगम, चर-अचर समी मिलकर इस कलिपावन नाम- 
का प्रेमके साथ संकीर्तन कर रहे हों। इस प्रकार थोड़ी देरके अनन्तर 
प्रशुका भावावेश कुछ कम हुआ । धीरे-धीरे उन्होंने ताली ब्जानी बंद 
कर दी और संकीर्तन समाप्त कर दिया । प्रभुके चुप हो जानेपर सभी विद्यार्थी 
बयां द्शनार्थी चुप हो गये, उनके नेत्रेंसि प्रेमाशु अब भी निकल रहे थे | 


रेट८ट श्रीधीचैतन्य-चरितावरी खण्ड १ 


प्रममे उठकर एक बार फिर खब विद्यार्थियोंकों गलेसे छगाया | 
सर्भी विद्यार्थी फूट-कूटकर रो रद थे | कोई कह रद्द या--(इमारे प्राणेके 
सर्वस्व हमें इसी प्रकार मझघारमे न छोड़ दीजियेगा |? कोई द्विचकियों 
लेते हुए गद्गदकण्ठसे कइता-'पढ़ना-लिखना तो जो होना था; सो हो 
टिया, आपके छदयके किसी कोनेमें मारी स्मृति बनी रहे! यददी इमारी 
प्रार्थना दे |? प्रमु उन्हें बार-बार आश्वासन देते | उनके गरीरोपर द्वाय 
फेरते, क्िन्‍्तु उन्हें पैर्य द्वोता ही नहीं या। प्रभुके स्पर्शसे उनकी अधीरता 
अधिफाधिक बढती जाती थी; वे ब्रार-्थार प्रभुके चरणेंमिं छोटकर प्रार्थना 

रहे थे । दर्शना्थी ६8 कदण दृश्यको और अधिक देरतक देखने 
समर्थ न हों सके, थे कपड़ोंसे अपने-अपने मुखोंकों ढककर फूटफटकर 
रोने लगे । प्रमु भी इस करणाकी उमरडती हुईं तरद्भमे बहुत प्रयत्ष करनेपर 
मी अपनेकों न सम्दाल एके । वे भी रोते-रोते बद्दोंसे गज्ञाजीकी ओर चड 
दिये | विद्यार्थी उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । प्रमुने सभीको कमी 
बुझाकर विद्दा किया | प्रभुके बहुत स्मझानेपर विद्यार्थी द/खितभावसे 
अपने-अपने स्थानोकों चछे गये और प्रभु गन्जञाजीसे निशुतत शेकर अपने 
घरको चले आये ।« 








५ आगेकी पुण्य ठीलाओंके लिये दूसरा ख्द देखनेकी आयेना दे 
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